



11111 
| (६ 
(व 
<+ जा (3 

गुणा का खजाना (& 

गृहसियों के अतीव उपयोगी) (स 

॥ जस (= 
ॐ ख्ेवासी खामी परमानदजी उदासी (३ 
( सथो के उपकाराथं बनाया ( 
द गृह्‌ ~ (२ 
| भ वद (2 
ॐ मोतीलाल वनारसीदास (< 
ॐ श्रष्यक्त--पंजाव सेर्ृत पुलकालय {ॐ 
[= सदमिद बाजार, लाहौर “ (= 
= द: (= 
¡ _ ८ संस्छन मेख, लाहौर्म प कर प्रकाशित कियां & 
६ सूच्‌ शट्टश्‌ मस्य २} [ख्‌ १६२४ = 


.' ५०९८  . 0८00006. + ५५६५८८८ 








॥ ~ ५ ह $ ~ 


परप्ाशये -~ ए *} 
मोतीलाल यनोर्ीदासि ` ॥ १ 
भभ्वत्त-पंजाव संस्छत पुस्तकालय, ५ 


सदमिन्र कजाम्‌, नादौर , \ 


॥ 








४ 4 
५ ; = , 
= ६ भं ¢ 
४ 8 
3 
८1 4 12 5 
(9 
र ॥ 
। 
[ = #= # 
41 4 
॥ ६, { 
। 
र 
१ ५.६ {८ द 0 
1 ॥ 
~ , इस "प्तक फो पाने अदि के सय दक 
॥ 
। प्रकाशकृ ने खा्ीन.रगेे । । 
चः ल #% ^~ 1 
ध ४ 
, ि ॥ 
एय मि अनिः ॐ पय | (न # ५ 
11 11 
> तु "ध ५ न 48 -& । 
१ + 2... ¢ 14 
9 4 ४ || 1" 1» 1 
# > ध ॥। 3. 
[१ न 4 
त £ । 
11 ॥ ~ 
र ॥ ११८९1 ८ ४ ४ + भष "मूदरक -~ ˆ ॥ 
}~---~ ~ .- ~~ प्स्व ८८ क 
क ८ , ८ मरना “चण , 


मेनेजर यम्ब स॑स्छत प्रसत, ` ^ 





£ { 
4 भे 
¢ २ 
र ९। 
^ 1 
¢ 1 
म ५ 
॥ ५ 
% टु 
प ४ 
£ < 
(8 ५८ 
५ 1 
मै & 
{ 1 
* ५ 
छ 8. ^ ० क 8 
¢ न्थकत्ता ध ५५ उदासी, 
# पंशगव्र निवासी, 
¢ ६ 
श < 


0 
‰ <<< -4< «<<< "< < << €< 


भूमिका | 
इत पन्थक पांच द्माध्याय दे प्रथम अध्याय ते यूनानी 
तरीके से शरीर की उरपत्ति योर शशरक सेगो की चौ पधियां 
श्रौर्‌ सी तथी वचो ॐ रोगों की भोप्रधि्यो का निरूपण है श्रो 
अनेक रोगो पर चलने बाली अकम हुई दवारर्यो का निरूपण 
हे सथ ७३ गुण व्ममे भरे दै। 
दूसरे अध्याय म धातुर्रो के शोधन मारने यौर उत्पत्ति 
तथा परीक्तायों का निस्पृणहे, भसर्भेसमर १०४ गुणो का 
निस्पण ई । 
तीसरे अभ्याय मे २४९१ गुणो कानिस्थणटै जिन फो 
घना कर पुरूष रुपया मी कमासक्रा है । 
चये अभ्यायमे १११ वतुरध्रोकेगुणो का निरूपण है 
जिनको जानने से गृहस्थ को अनेक शकार का लाम पहुचता दै। 
पांचवें अध्याय मे १४६ बस्तु्यो का निरूपण ह तथा 
हर एक स्त॒ के गुण ओर भवगुण का हाल है । 
सव मिलाकर ६७५ गुणो कए इष प्रथ मं निष्ण ई मिन 
फे जानेने रौर सेवन से य॒हम्थको वडा भारौ लाम पहुच सक्त है। 
उपकार दृष्टि को ज्र स्वामी परमानंद ने उमग्रन्थ फो त्रे 
परिथम के साथ निर्माण किया है सवै सजन पुरूपं को उचित 
६ फ इसकी एक २ प्रति लेकर श्रपनेर घरमे रे श्रौरश्स 
से कलाम उर्वि 
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हिन्दी-स्तार भ एक नई बति 
डाक्टर सर जगदीश्चर वोस 
॥ रार्‌ उनके भ्रापिष्कार † 
४ लेखक--श्रीयुत सुखसम्पतिराय भंडारी । 
, शन्यदेष्णाकश्चामि मारत का मुख उरज्जल, भस्त कासर 
उखा दःस्ने घा जो दस पाच नररत्न दहै, उनमे विजानाचार्य पर 
जगदीशचद्र वसु भी एक हे । श्राप नवीन श्याचिष्कारो को देख 
सुभ कर योरप श्रौर अमेरिका के नामी नामी विदधान वेपानिक 
चकित चाचयु र्‌ अन्यदेश्षा मै वछुचावृषानाम बडे श्द्रस्त 
स्ियाजाताद्‌ । भास्तम ता प्साप्तेषं रला दी पटा वसादामा 
जिसने श्रापका नाम न खुना हो! हस पुम्तक म वशु वावृका जवन 
तशा उलके आचिप्कारा का विस्त रूपस देग्दशंन कराया गया 
दे । हिदी म दख पुस्त का अभी तक श्रभावथा दर्षे कियद 
अटिमादृर् दाद । पुस्तकः रग्णक्‌ 1छन्दा प्रमा का अचप्य सग्रह 
शरन याग्य है, पुस्तक चादया कागज प्रर द्कुत उत्तम चुप 
भूत्य फेवल्ल ॥=}` ' ^ 
४ आरत के सुप्रसिद्धःप्रोचीन अथशास्के श्राचाय 
+ वृहस्पति रचित 
'वादेस्यय अ्थशान्र 
॥ ४ क 1 9 र 
< -सरल्ल हिन्दी अनुवाद {~ 
श्रद्धच'दक्-- षदन्दा ससार क पारचन तथा सुप्रासद्ध लखक . 
॥ ला० कन्नामिललजीषम ए जज 
खमे मल स, दिन्दौ अवाद्‌, विच्तृन नूमिना कषक 
` दिष्वारिया { जिस्म भार प्त प्राचीन चरमो प्रानीन नगसै, पदता. 
नद्य आदि करई प्क धेघर्यो पर बदा विस्तृत धकाश डाला गाया 
ध) तथा धाचीन अूगोल सम्वश्थि २ चित्र भी दिये । पुसतक 
यःत उत्तम द्र 1 याढया पप फो जिलद सद्वित संपूर्णं पुस्तक 
कामृटय श) दे 
५ १ मोतीलाल चनारसीदास - 
पजाच मस्त पुस्तकाय, सदमिष्ठा, लालिर ^ 


गुणो का खजाना 


(न कर ८.८८ <" 


, सरग 
जो अनन्तं चिद्रप, पूणं सव में एकरम । 
हे चह परम अनुप, यदि अतते ररित जो ॥१॥ 
{-दोद्ा 1 
निराधार निश्बयव जो, व्धाप्य र्यो सम थाहि । 
निविकल्प चद्रप जा, घाट वाट कटं नाहि ॥२॥ 
हेसदाम युको रथम, प्रणवो बरवार । 
नामलेत जह वम भिरै, यष हवत सब चार ॥२॥ 
[चौपाई] 
परमानंद सम्‌ नाम पदान, उदासन मम पथ को जनो । 
राम दास भम गुस्को युर है, आतमवित जो युनिरर युनि रै ॥४। 
{ दोह्य 1 
परशराम मम नगर है, सिधुनदी उस पार । 
भारत मडल के चिपै, जाने सव ससार ॥५॥ 


. निस काल मेँ मसुष्य भोजन करता दहैश्मौर 
वह भोजन महदा के भीतर जाता है शररारि के साथ 
भिलने तक इस की चार हारते रती है पेसी मूनानीं 
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हर्कीमों की राय हे पहले वह भोजन महदा मे जाकर 
के पकता है तव सार उसका रगो अर्थात्‌ नाडयो 
दारा जिगर को जाता हे चोर जो कि उसका स्थूल 
भाग फोग होता है सो तो द्वारा युदाकेरास्ते से 
मल हो कर बाहर को निकल जाताहे फिरजोकि 
भोजन का सार भूत रस जिगर में जाता दै वह फिर 
जिगरमे जाकर के पकताह सार उकषका फिर नाडयो 
दारा सपू शरीर के अवयवो मे जाता हे चौर एोग 
उसका पेशाव हे वह शुरुदा से मसानामेदोकर 
उपस इन्धियद्ारा वाहर गिरजाता दै -ओर 
तीसरा वह सार नाड्यो म जाकर के पकता है 
जोकि शरीरं के साथ मिलजाने के योग्यद्धे 
जाता हे अर्थात्‌ शखर का हिस्सा वनजाता है 
षरि जो सार कि शखर के अवयवोंमे जाताहै 
वह भी वहां पर जाकर के पकतादे ओर अवयवो म ' 
दी मिलजाता है सो वीयै होता दै इसी वात्ते वर्थ 
सेपूणं शरीर मे व्याप करके रहता दै नाडयो मे 
श्ओर शरीर के अवयवो मेँ जो कि सार चश भोजन 
. ` का पकता हे उसका फोक जो मेल होती दे जो किं 
, शरीर पर जितने रोमकूप है उनसे बादर निक- 
लता यरे पानीजो कि उसका `; ˆ | वर 


^~ 


पदा अध्याय ॥ 


उन्दी रोमकूप हारा पसीना देकर बाहर को निक 
लता फिर भोजन के सारमूतरसों की चार तरह की 
ताकते शीर मे पदा दती है एक वह ताकत पैदा 
होती है जो दसरे अवयवको या उससे सारको सैचती 
ह दूसरी वह ताकत पैदा होती दै जो एक अवयव 
जो कि अवय्ों को अपनी २ जगह पर थामे रखती 
हे तीसरी ताकत जम करती टै अर्थात्‌ पचाति दै 
चौथी वहे ताकत हे जो एक अवयष से रसको दस 
अवयव की तरफ पहुचाती है जव किं इन चारों 
ताकतों मे से कोई भी ताकत कमजोर दोजाती दे 
तव दाजमा विगड़ जाता हे इसी से फिर विमारी 
खडी हो जाती हे जिगरमें जिस काल मे जाकर के 
गजा पकती है तव उस काल मे उसकी चार सरत 
वन्‌जात्ती है उन्ही का नाम चार खिलते भी हं एक 
का नाम सफराद है जो कि फेनकी तरह सयसे उपर 
रहती हे दूसरी खिलत का नाम खून जो कि सफर 
के नीचे चयी तरह से पक्रता ह तीसरी सिलतका 
नामसोदाहैजो कितिस के नीचे लये की तरद्‌ 
या मोतीकी तरह रहता दैः चौरी सिलत का नाम 
चलगम ६ जो कि यच्ी त्र से नहीं पकता है कितु 
कचा रहता है श्योर शरीर कौ सिरता इन चारो 
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से ही दै) फिरजिस काल मं जिगर में जाकर के 
पकती है तब एक हिसा इसका पका हुखरा दिल की. 
तरफ जाता दै वहां पर जाकर के जो किं इसका 
सार होता ह ष जौहर बन जाता हे उसको ठकीम , 
लोग रदे हेवानी कहते दै कर्यो कि वद दिलकी सद्म 
नाष्यों दारा खून ऊ साथ तमाम वदन्‌ मे फेलजा- 
ता है फिर वहि रुह दिमगमे जाकर रूदे नफसानी 
वनजाती हे ओर, तमाम वदन भेक्रिया, कोपेदा ` 
करती हे वी रूढ आंखो मे देखने की ताकत को 
ञ्ार कानों मे सुनने की ताकत को शरोर जिहामें 
रस लेने की ताकत को घ्राणे सधने की ताकत को 
जिद म बोलने की ताकत को पेदा करती दे यर 
वंही रूदवानि जिगर मे जाकर के चोर भी वहत 
से फ़ायदे बदन को देती दै फिर इसी का नाम रुद 
तबई दो जाता दै । भीतर यजा मरेजो किं अवख 
रे गलीज उवते ह उनको रौद करते यर जव किं ` 
हाजमा म किसी तरह का फषाद पेदा हो जातादे 
तव सीया बहुतसी पेदा दो जाती दहै चाहे वह मह्‌ 
दा म चारे जिगर में चाहे आतो मेँ दोजायें । साफसून 
का मिजाज गरम व तर दै कवाम अर्थात्‌ पाक उस 
कामो दिल दै मजा फी का ओर रंग सुपेद दै ग्य 


पहखा ध्याय ४ 
। छिसून के साथ वलगमका भी हिषा होता दे ्ोर 
सव नाडयो मे वह वियमान दता दे जिसकालमें 
खाने की गजा नदीं मिलती है पदी सून वन कर 
वदन की गजा वनजाती है ओर वदी दड्यो फे 
जोड कगेरह को भी तर रखता दे फिर सफरा खा- 
लस कृ मिजाज गरम व खुशक हे कवाम उसका 
पतला ओर खाद तीता रंग उसका पीला है फिर 
 सूफरा के तीन फायदे दै एकतो यह सुनके साथ मिल 
कर के मोरी रगो मँ धर्थात्‌ नाडयो मँ जाता दै 
श्योर इस के जाने से कवाम खून का पतला हो कर 
महीन नादियोँ म भी जाता है दूसरा यह पित्तेमे 
जाता हे पिततेसे जव कि थोड़ा सा खातों पर गिरता 
दै तव जगल फिरने की हाजत दोत्ती हे तीसरा यद्‌ 
सीह की भी गजा याने खुराक होता है) सौदा का 
मिजाज सरद ओर शशक दै बाम इसका गादाहे 
खाद केला तुरसी की तरफ़ माइल दै ओर रंग 
इसका स्या की तरह है इसके भी तीन फायदेहै 

एक तो खून के साथ रगो मे जाता है योर सून के 

` कृवाम को गादा करता है दस्रा यह हड़ीको भी. 
, . शरजा हो जाती है तीसरा तिली म जाता है चौर वहां 

' ` से जव किं इसकी दो एक वद महदा के मखपर गिर- 


॥ गुरौ ऊ जाना 
[+भ 


ती है उसकाल मे कच भूख भावम होने लगती दै 
सव विमारियें दो तरद से पेदा होती है एक तं 
सूय की गरमी से ओर पानी कौ सरदी से दती? 
दूसरा रह के वदलने ते या खिलत मेँ रीह का वद्‌ 
लना दो कर एक दी खिलत मे या वहुतसी सिलतं 
मँ होने से भी वीमारी दती है हर एक बिमारी की 
चार हालतें होती है पहली हालत रोग कापैदा होना 
हे दूसरी दालत वढना है तीसरी हालत अपनी हदत- 
क पटुचना है चौथी हालत घटम पर होते जाना हे । 
अव रोगो 'के पहचान. के चिन्ह को दिखाते 
हे गरमी सरदी तरी ओर खुशकी इन्दी को चिन्हों 
से जानना चाहिये अकेली गरमी या केली सरद 
नदीं रोती किंतु गरमी साथ तरी ओर ख॒शकी के 
शरोर सरदी साथ तरीयाखुशकी के जमा होतीहै 
जेसा कि गरमी साथ तरीके खून मेँ शोर साथसखुः 
शकी के सफरा मेँ ओर सरदी साथ तरी के वलगम्‌ 
में ्मोर साथे खुशकी के सोदामेजमा है। अव सून 
से बीमारी के दने के चिन्ह को दिखल त है जव फि 
, खून का गलवा होता है तव तमाम बदन भारा 
, बाता देया वदन का कोई एक अवयव भारी घुफा- 
~. ता है ओर वदन द्रत दैउदासिये वारंवारं आती 


पद्टखा श्रध्याय ७ 
भ्र 


` दहै रुग मी चतह मह का मज्ञामीटा ह जाता 
हे छर चेहरे का रंग लाल हो जाता हे नेतं योर 
जिह कारंगभी ओओरपेशव का रेगमभीलालदहो 
जाता है नवज तेज चलती है अधिक हसना ओर 
मुसकराना फोडे यर फुनसी का अधिक निकलना 
, मस्रूडो से खून का निकलना मिजाज म जलदिपने 
का होना नकर कां फूटना यह सव चिन्ह खनं 
, के विगाड से बीमारी को वताते दै । 
, अव सफराह मे विमारी के चिन्हों को दिखाते 
है वदन ओर आंख का रंग पीला दोना ओर जिद्या 
का मजा फीका होना मूह्‌ ओर नाक मेँ खुशकी हो 
शरोर नाका से गरम वायु का निकलना प्याम का 
` बहुत लगना भूख का कम लगना महं का मचलाना 
शरोर केकडयी का होना पेशाव कारंग पीला होना 
नद काकम राना खराव ख्रां का देखना वदन 
पर खाज होना खराव वस्तु केखाने को द्च्या होना 
, ओर नबज की जगह पर यक्किचित सोन का दोना 
यद्‌ सव चिन्ह सफरा से वीपारी को वताते । 
अव वलम्म से वीमारीके चिन्दोकोदि-,. 
खाते है वदन में सुपेदी ओर नरमी का तथा सरदी 
क प्रमर होना चोर नेत्र मेतथा जिहामें मीस 


,८ गणौ का खजाना 
दीका होना ओर शरसर के अवयवो मेँ भारापन का 
होना खर नीद कावहुत सा खना वदहज्ञमी का 
होना खटे उकारो का आना यर नाकसे पानीका 
वरना ओर युख से ख्ाव का निकलना शौर पेशा- 
वकृ रग सुपेद देना ओर अधिक्‌ पेशाव का चाना 
शरोर नव का सुस्व से चलना जिस बीमार मे यह 
चिन्ह पाये जाय उसकी वीमारी वलगम के गलवासे 
जान लेनी । - ' 
अवसोदासे बीमारी के चिन्ह को दिखाते 
वदन का सुस्त दोना अरे बदन का रंग स्याह हो 
ना खून का गर्लाज होना फिकर चोर चिन्ता कावः 
हृत दोना खराव स्वभ का नाया नीद का विल- 
क्ल.न आना जवान कारंग भी काला दोना ओर 
वगरप्यास के जवान का सूकना पेशाब काकम 
राना चौर पतला आना यह सव चिन्द सोदा के फ- 
साद से वीमारी को वताते द हकीम को उचित दैजो 
पहले वीमारी के खून वगेरेह कारर्णो को जान क- 
रके वीमार की दवाईं को क्रे विना जाने सँ कभी 
भीनक्र 
श्य वचो के उत्पति के दाल को यूनानी त- 
रीके से दिखलाते दे खी ओर पुरुष देनो की वी- 


पदा श्चघ्याय २ 


यं एकी काल मे जवकि गर्भाशय में गिर करके 
मिलते उस काल मेँ यदि गभौशय भँ किसी तरह 
की वीमारी.गभे रोने को रोकने बाली नहो 
तच उस काल मेँ दोनो वीयं परस्पर मिस करके 
` इक टो जति ई इसी को हकीम लोग सुतफा 
कहते फिर इस तफ मेँ चर चकते सपेद बु्बुड़ी 
की तरह पेदा दो जाते दे एक चकता दिलकी 
"जगह पर ओर एक जिगर की जगह पर ओर एक 
दिमागकी जगह पर होता है चौथा उक्ता तीनो 
सेवड़ाश्रोर सुपेदरंगकारहोतारैजो कि धीरे 
धीरे बट करके सव "महदे को घेर लेता है योर मह- 
-दा महीन तद'स चा जाताहे। फिर उसी बुतफे के 
अंदर एक तरह की गरमी यित दो जाती हे जो 
किसी पुरुप दोनों के वीर्यो से पेदा होती है उसी 
को-हकीम लेग ह्रारते अजीजी चौर हरारते 
` असली भी कहते दे जय तक किं शरीर मेयर 
` हरारत अर्थात्‌ गर्म बनी रहती है तव तम दी 
इसकी जिदमी भी वनी रहती दे यर इसके कम 
हो जने पर कमजोरी हो जाती है इसके .बद्‌ जाने 
से ताकत बद जाती हे फिर सात रोज मं वह चारों 
सखकसे लाली को पकड लेते दै यथात लालरग बाले 


१५  शणौका खजाना + 1 
होने लग जाते द रौर चिन्द अयो फे उनम 
प्रगट हने लगते ह ओर माता के रहम की रगों 
का युह्‌ अथात्‌ माता के गभीशय कौ नाञ्यिंका 
सुख उस सुत्तफ़ के जिगर से जा करके मिल. जाता. 
है उन्दी नाडयो से उस सुतफा मे थोडी थोड़ी गज्‌, 

पचने लगती हे फिर चार दिन के पीले वह यक्ते 
लाल हो जाते द ओर नाडियों के रासे भी प्रगट 
होने लग जाते है फिर उनदीं चारों उकतों मे से 
एक उक्ता नाभी के खानमे सिर दो जता 
हे ओर नाड्यां जी इसी नाभी मे आकर के जमा 
दो जाती हँ यर उन्दी दारा हेज का सून .यतफा 
मँ पटुता हे योर वदी उसकी खुराक होत्री है फिर 
, सोलह दिनों के पी सव शरीर के अवयव एूटने 
लगते है ओर .थोड़ा थोडा खून रमसे उन पर 
टपकता हे ओर उस की खुराक होता जाता हैर 
` उस मँ चेतनता पेदा हो जाती हे उसी को फारसी, ' 
वासे जान कहते हँ फिर उस के तीन दिन पीले सी या 
पुरुप के चिन्ह उसमें पेदा हो.जाते हं । फिरकेपांच 
"रोज के पीले सव अवयवो की सुरते प्रकट हो जाती 
. ओर सरी या पुरुष का जेसा कि शरीर वनता दे वे- “ 

"-सादी उसमें सभाव मी श्र हो जाता दै रे ना- ' 


॥ ' * प्रहटश्रष्याय १९ 
दियो के रास्ते जारी ओर अषयवो-के जोड़ भी प्रकट 
होने लग जाति ह लडके का शरीर २५ दिन से ४५ 
दिनों तक पूरा हो जाता दै ओर लडकी का शरीर 
४० दिन सँ पचास दिनों तक पूरा तेयार हो जाता 
दे तेयार हो जाने के पीठे चः महीनों तक वरावर 
ही वदता रहता हैजो कि ३५ दिनम तेयार होता 
हे वह्‌ ७०. दिनम क्रिया बाला दो'जाता है'ओर 
दोसौदंस दिनों के जो कि सात ` महीने दोते र उन 
सात'मदीना म निकल अने.की कोशिश करता दे 
चाहर आकर वह जीता भी रहता है खौर जोश दिनि 
भं शरीर पूरा तैयार होता दै वह्‌ अस्सी ८० दिनों मे 
चेश को करता है फिर २४० दिन के आ्राट.महीना 
होते रै अथात्‌ वह श्राटें महीने मे पैदादोतादै 

शरोर जीता नरी रहता रे ओर जो वचा न्वे 
महीने में पूरा पक करके निकलता है वद्‌ ताकत 
वर होता दै ओर जीता भी रदिता दै । 

जच कि वच्चे के पेदा होने का समा समाप्यापि 
तव दो एक दोश्यार दादयो को बुला कर उसे को- 
ट्डी मे रख) चपिक चि्यो की भीड उस कोटड़ीमें 
होने नदे जव किंवा पेदा से तव. होश्यार दाई 
बहुत दोश्यारी मे ओर धीरे से चारं अयुल चोड 


१२ रुणा का खजाना 
कर फे नाफकेउपर तै नाडे को कटे ओर हुत 
धीरे से बचे की मेल से सफर को करे ओर सूदं के 
फाहे को सरसों के तैल मे या जीतों के तेल में तरः 
करके यच्चे की नाभी पर रखे ओर शीर गरम पानी 
मे थोडा सा नमक मिलाकर उस पानी से वच्चेको 
खान करव मगर उस के नाक ओर कानों मे पानी 
जानेन पावे यदि उस पानी मेँ थोडीसी मेथी की 
पत्ती को जोश देकर चान कर कोसेर्से कलन, 
करावे तव ओर भी अच्छा होवेगा ओर एक अं 
गुली मे शहत लगा कर उस के सुख मेँ देवे फिर 
वच्चे को नरम कपड़ा मेँ लपेट कर पोंड कर नरम 
विक्छौना पर रखे ओर जिस मकान मे अधिक चांदना 
न हो उसी मेँ पहिले तिसको रखे किर धीरे २८स 
को दिलाया चलाया करे रौर धीरे २ चादनेमें भी 
रखा करं ओरं जीतो का या सरसो-का तेल उसके 
बदन पर लगाया करे । 
. अव वने को दध पिलिनि फी विधि को लिखते 
. दं प्रथम पाच रोज तक वच को, इस तरद र दृध पि- 
,लाना चाहिये जो दृध में रू के फारे को तर करे 
चे के गुख में दे जो उसके कोमल मुख के यवयवं 

को उकसान न पह बे यौर ववेको द्य कामजा माम 


फ 


पट्टा श्रध्याय ष 
हो ओर ष युखको दिला करके द्ध को अपने महदे 
मे उतारे इस रीति से चचा धीरे रद्ध को पीने लगे- 
मा यदि किसी नेकचलन वासी तदुरंस्त स्ीका 
द्ध मिल जयि तव वड़ा गुएकारी दोगा यदि रे- 
सीस्लीनमिलै तवव्करीकाया निरोगगोका 
दृष लेकर शीर गरम करके उसमे रुद को तर करके 
यचे के सुखभ रै फिर माता अपने स्तन को पहले 
यतरे के मुखमे निचोडे जो उसको द्य का मजा मा- 
सूम दो ओर राप स्तनो से द्ध को सेचना सीसे 
गर साता को किसी त्रदं की वीमारी नरो तव 
उसका दृध ववे की बड! गुणकारी होता दे लेकिन 
चै रोज तक माता का दृध च्छा नही हौतादैकोई 
चालीस रोज नक दही उसको अच्छा नहीं मानते दै 
"यदि इतने दिनों तक मात्ताके दधः कोन पिलाया 

जावे तव तो बहुत दी-अच्ा ह यदि उतने दिनों 


, तककिसी दूसरी खी का दृध पिलाया जाव तव 


न, 


एकै तो बह युदर दो ओः नेकचलन बाली ह बीस 


, से लेकर तीस वरमो तक की उमर वाली दहो इससे 


वड़ीनहो स उसका न वहत मादा हो न वहत 
पतला हो चाती उसकी चोड दो लडका जनी हो 
लङ्क न जनी श श्रौर द्ध पिलाने वाली दृध चौर 


१९ गुणौ का खजाना 


धृत वगेरा उत्तम भोजन को किया करे फिर वह पले 

दो एक दूध की वृंदे जमीन पर गिरा करके फिर स्तन 

को वच फे मुख मे देषे ओर्‌ बहुत सा चलना करना . 

मीन केरे) 

अगर दृध उसका बहत शाद्‌ हो तव तिस को 
सादी सिकंजवीह या शरवते वजूरी पिलानौ चाये 
शरोर पूदीना का अरक भी तिस को पिलाना चाद्ये 
अगर दृध पतला हो तव भोजन ल्िग्य उसस्त्रीको, 
खिलाना चाद्ये या दृध रोरी खाये यदि तिस. का 
द्ध वहुत, होकर फपाद करे तव कम खुराक खयि 
शरोर जो दृध कम हो लड़के की उससे तृक्ति न दोः तव 
दृध पिलाने वाली दृध भात खाये ओर दृध के साथ 
सतावर को खाये यदि द्ष पिलाने बालीकेस्नो मे ,, 
कोई फोडा फनी दोजायःतव कदाचित भी तिसका 

` दुधनदीं पिलाना चाद्ये फिर लडके को लिया करके , 
कदाचित भी दुध नदीं पिलाना चादिये क्षौकि एसा 

" करने से उक्षे कानमे रतूवत ्राजाती है। 

. , फिर लड़के को दो वरसों तक वरावर दी "द्ध 
पिलाना चाद्ये रोर जव तक लङ्क मेँ खड होने 
की ताकत न हो तवत्तक उसको पानी न पिलये ओर. - 

` अन्नको भीन खिलाये जव किउसमे खड़े दोनेकी ` 


4 
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` तकत रोजाये ,तव धीरे २ उसकी जल के पीने की 
` शमर अन्न के खने की आदत को डाले मगर पटले 
- 'लङ्के को दूध भांतया दृधके साथरोरी खनि कौ 
द्रादत्‌ -करे । 4 5 
जिम कालम बचे के दांत निकलने लगते ह उस का- 
ल मे पिले बच्चे के मराडो मेया गले में जरासी 
सोज प्रकट होती दे तव युलवावूना को पीस करके 
नीम गरम करके सोज.पर भले ओर युख मँ बच्चे 
के खाज भी होने लगती हे इसी सवव से वच्चा 
अपनी अगुली-को मुख मँ चवाता दै तव शहत मेँ 
जरासा नमक मिला कर ववे के मुख को उससे धोवे 
अग्र पेट के भीतर भी, इसका अ्रसुर जायेगा तव 
भी कुच नुकसान नदी करेगा योर एक टुकडे मुलदी 
को खील करके बच्चेके हाथमे देजो उसको चूसा 
करे दांत निकलने क समय किसी २ बच्चे को दस्त 
भी आने लगते हं इसी से वच्चे के मूह का खराव 
- लुदहाव उसके पेदमे जाता हे यदि थोडे से दस्त अविं 
त्वतो दवारं कोन करे गरं श्रधिक श्यावं तव 
दवाई को करे गुलाव के एल यर जीरा दोनो को 
- मिरका मेँ पीस करके उसके पेट पर लेप कोके 
य्‌ा वारर के दानीं को सिरकेम पीस करके पेट पर 


१६ गुणा षता सजना 


लेप करे ओर जव के दाति की जड जमती दिखाई 
देने लगे तव याचना का तेल ओर शहद दोनों को 
मिला करके ' दांतों पर मले ओर्‌ जव तक्‌ के चच्च 
के सव दांत निकल न अविं तवतक वच्चे को अन्न 
-कदाचित भी न खिलि दति का काम आतो से 
ले । यन को चल करके भीतर संधाना यह काम 
दांतों का है योर दांतों करके वले हुए अन्न को 
शते जल्दी पचा भी लेती है मूख माता विना 
ही दति के निकले वच्च को अन्न सिलाने लग 
जाती है उसको बच्चे की आति हनम, नहीं कर 
सकती हं इसी से चच्चोँ को दस्त भी लग जाति हँ 
ओर कमभोर भी हो जाता है इस वास्ते जव तक 
के सव दांत चच्चे' के निकल न अपिं तवं तक 
कदाचित भी यत्नको न खिलावे)। 
वच्च की बौीमारीयों की दवारईयोँ को अव 
लिखते हे जवत्तक वच्चा दूध को पीता दो ओर उस 
` को किसी तरह की वीमारी द्ये जाय तव दवाई दध 
. पिलाने वाली को-खिलाईं पिला जाय जो दवाई 
' का असर दूध के जरीये से वच्चे को पहृचेगा गर 
वन्वे को भी दवाई पिले तव भी उस दबाईं को 
` दध एपे्लाने वालीशक्ो भी पिल सो ल्ना चा ज्पयत 


पहला अध्याय १७ 


' द्ध द्वारा भी उसको पुव पेषा करने से फायदा वृहु- 
` तसाद्येगा 


` `जो चच्चाकि बहुत सा रोए ओर सोएनदी 
तय काहू का तेल या खशसखास का तेल उसकी के- 


ˆ पटी पर लगाये य! खरफा के चीज या काहू के 
, वीज ओर वादीयान इन को पानी मे पीस करके उस 


ोडीसी शक्र मिला करके पिलायो अगर वच्चे 
को मुह श्यावे तच मीटे अनार के चिलके को सुवं 
मीन्‌ करके मट्‌ मेँ तिसको चिडके यदि बच्चा सोता 
सोता रो टे तव जानना चाहिये जो वदहजमी से 
खराव खपर को देसेता दे तिस को सरालस शत च- 
याना या वादीयान को ओर पुदीने की पत्ती को 
जोश्‌ करके पिलाना । 
अग्र च्चे को, दसत पतला अषि तव जान 
लेनाजोइस का मेदा कमजोर हे तव माज या 
अनार के चिलके को पीस्‌ कर मेदे पर लगानाया 
पुदीना की पत्ती के साथ चोरी लाचीकेदानेकों 
पीस करके पिलाना या तवाशीर कवूद्‌ चोर खोरी 
लाची का दना श्योर मिश्री तीनों को सूच मीन 
पीस करं माता के दृध के साथ मिला करफे चराना। 
गर्‌ वच्चे को क्वजी टो जापे तव गुलरो- 


१८ गुणा का खजाना 


यन को कोसा करे पेट पर लगे गर वचा रोवे, 
श्रौर हाथों को पेट प्र मारे तव जानलेना कि हस 
के पेट मँ दरद दै तव पुराने विनोलों को नीम गरम 
करके पेट को सेके या गुलरोगन को शीर गरम कर 
के पेट परलगवे यानमकको सरमे कीतर 
महीन करके पेट पर मले । 
यदि यवे को हिचकी वहत अवे ओर राप 
से आपद्‌ न दाती दो तव सफ श्र शकरको 
पीस करके खिलवे अगर पाखानां के साथ खून 
राता हो तव चार तुखमको गौ के घृत के साथ 
" चिकना करके रेशाखतमी के लञ्च के साथ द्ध 
पिलाने बाली को पिलादं यादि वचे के पेट मे चुत 


` . पैदा दो जायं तव जरदचोव क। वावाड्ग के साथ 


पानी मं पीस कर उम में शकर को मिला करके 
, पिलादे ओर ककरो दा की सवज पतती को लेकर 
पानी मेँ पीस कर उपर लगावे। ` 
अगरसोनेमें दोठ वबेकेतरदोजयंया. 
दिन वदिन लागरा दता चला जाये तव जानलेना 
कि इसकेपेटमें किच पेदा हो गयेहैतव खे 
. श्रनार की जड़ का लिलका लेकर उस को पानी 
,- म डाल कर आग पर जोश देकर चान कर पिल 


पटल्या श्चभ्याय १६ 


, श्रौर वचा रोवे ओर कान को मले ओर रको 


कान की तरफ भुकवि तव जानलेना कि इस के 
कानमे द्रद है तव हरे पदे की पत्ती को पीस 


केर उपस् का शेरा निकाल, कृर शीर गरम करके 


कान मँ टपकावि या मूर के दाने फो जोश देकर 


` उस का पानी दपकाये अगर कान से रतूचत जारी 


हो तव फटकटी ओर माजूको मीन पीस कर श- 
हत म मिला करफे वत्तीसी वना करके कानमे रसे 
अगर चच्चे की आंख की पलके पूली रहं तव रसोत 


- को शीर गरम्‌ करके परलको पर लगविं ओर वावमे 


को पानी म जोश देकर उससे आंखों को घोवेयदि 
वहत रोने से आंस युपेदं हो जाये तव मको की 
पत्ती का पानी आंख मँ लगाये! 

अगर बदन पर दाने निकल यवं तव माज 
गुलनार ओर यलेरमनी इस को महीन पीस कर 
फिर इन में युलेरोगन मिला कर उन पर्‌.लगं 
अगर दाना निकले शरोर टूर करके उस में सुपेदं 
पानी जारी हो तव उन पर अलसी' का तेल लगा 
कर्‌ फिरं उस पर मेहदी की पत्ती को ओर वचूर की 


` पत्ती कों महीन प्रीस करके डके 


जव कि चना के पेटमें किसी तरह की खराची 


२५ । इण का खजाना । 
हो जाये तव उस काल मँ बच्चे को लाव कादेना ` 
फायदा करता दे एक या दो मासा अरंड के तेल 
देने से जलाव हो जाता रै शओ्रौर नाल कायने के , 
पीले वच्चे को पाखाना अने के बास जन्मघुटी का 
देना अच्छा दता है इस से उसके पेट की सफाई दो 
जाती है ओर इस से फिर उसको वहत सी वीमारियें 
भी नदींदहोती दै ओर पेट पर एरंड के तेल की 
मालिश से भी फायदा होता हे, 

फिर हररोज शीरगरम जल से वचे को कान 
कराया करे मगर जल मे समुद्र का नमक जरासा 
, डाल करफे तिस को गरम किया करं ओर पहिले 
तेल लगा कर पीये खान कराके नरम कपडासे 
पो दिया करे । 

फिर.वबे के कपड़ों को हर वक्र साफं रखना 
चाहिये अगर ज्रासा. भी उसमें कदी मेला लग 
जाय तव उसको तुरंत धो देना चाहिये गरमी के 
दिनों मे सूती महीन कपड़ा वच्चे के वदन पर होना , 
चाहिये सरदी के मोसम मे फलालेन वगेरद का 
गरम कपड़ा होना चाहिये जो सरदी लगने न पवे। 

गर वचे को माता का दूध डुडाना चाहो तो ` 
तव छडा सकते हो जव # वते के दो दांत निकल 


| 


~ परख शस्याय हि २१ । 
श्रव तव भाता के दध को इुडवे । तव वक्री का 
यागौ का दध पिलवे ओर अरारोटया सागूदाना 
को द्ध मेँ पका करके उसको देवे) यर अदाज का 
मीठाभी तिम डालो अधिक न डालो क्योकि 


अधिक मीस डालने से वचेके सून मेँ खरावी पेदा 


होजाती है यर तिस के पेटमें चुनचुने भेर पेदा 


 होजाते ह कि फिर चे को अधिकं खिलाने से वदं 


हजमी , वगेरह गेग पैदा होजाते हे इस वासते जवं 
किवचाखनेसेयादृधषीनेसे यह को फेरले फिर 
उसको कदाचित भी न सिल्लावे 

निस वचे की माता कौ खाती से द्ध कम उत्तरे 
उसको सुपेद्‌ जीरा ओर सरी के चावलों को द्धक 
साथ मिला करके चिलाये गरमी के दिनो मं रात्री 
को साये के नीचे बचे को युलाना चाहिये ओर एक 


¦ सुपेद महीन कपड़ा उस पर उदादे ओर सरदी के 
. दिनम उसको गरम मकान म सुलाये ओर हर तरह 


से उसको गरम रखे । 
खोटे वच्चीं म कसरत करने की ताकत चद 


` होती है इस वासते उनको स्वेरेया तीसरे पहर बाहर 


खुली हवा मे लेजाना यच्छा होता हे जव छ च्चा 
चलने फिरने लग्‌ जाता है तच उसमे आपसेख्ापदी 


९ 


२९ शण का खप्णना 
कसरत करने की आदत दोजातीदे। 

वेचक की बीमारी से वचने क वास्तेव 
को टीका जरूर लगवाना चाहिये मगर जिम कं 
मे वच्चेकोएक तो किसी तरह की वीमारीने 
ओरपोपया माघ का महीना दो त्तभी रीका 
लगाना अच्छा होता दे मगरदोया त्तीन : 
महीने के वच्चे को रीका नहीं लमाना चाहिये कि 
छेः महीनेसे अधिक बलिको री रीका लग्‌ 
अच्छा रोत्ता है फिर टीका किसी दहशियारडाक्टः 
-लगाना चाये रीका लगने पर्‌ अगर उस 
चोवीस धटे तक पाखाना न खयि तव उसको एर 
कातेल अञ दोत्ता हे फिर गभेवती स्त्रीकाः 
वच्चे को कदाधित भी न पिल्लावे । 

फिर यदि वच्चे को दवाई देने का काम 


` तच्‌ ` एक मीना तक की उमर याज्ञे वच्छे को ए 
मासा से लेकर तीन मासा तक एरंड का तेस 


ओर एक महीना से उपर तीन महीना तक उ 
मासा एरंड का तेल दे इसी दिसाव से आगि जानः 

यदि कच्चा अचानक उवकाई ले तव ज 
लोकि इस्केपेटमे किसी किसम को खलल 


ध पटा श्रध्याय २३ 
दे रोर बदन ठंडा दो त्तव जानलेना फ इसको वद्‌ 
हजमी दे उसको अरारोट द्ध में पका करके दे ओर्‌ 
कोई खराव चीज खाने न.दे ओर जो जरूरत दो 
तय एरंड क तेल का एक जुल्लाव दे दे। 

~ जव किं चच्चेके पाने में हूत सी दुर्गधी 
पे तय जानसेना कि वच्चेको किसी नकिसी 
किरम की वीमारी दे उसको जान केरके उसका 
इलाज करना चादिये फिर चच्चीं का पाना प्रायः 
करफे पीले दी रंग का होता हे गर वह स्याह या 
सुपेदया सुनेरीरंग का दोजये तो यह भी वीमारी 
का चिन्ह है उसकी यद दवाई है जलापा के बीज 
एक रती श्र रतचीनी,एक रती इन दोनों को 
महीन पीस कर पानी के पाथ एक साल या उेड 

माल की उमर के वच्चे को देना अमर वच्चा थोडी २ 

दर के पीले पाखाना रिरे तव एरंड के तेल का 

वर्तव दे" यगर वच्चा के करे ओर उसमे एटा 
शा द्ध वाहर अवे तव तिसको चने का पानी दे 
तेसफे नाने की यह रीति हे किसी प्यर्‌ या चौनी 
2, वरतन मे अटा सेर साफ़ पानी पाकर उसमे 
†च तोला कलर चूना मिलाकर रखदे फिर उस 
नी को नितर कर.योतल मेँ पा रखे शोर उसमे 


ष ५ 


र्थ गुरौ का खजाना । 
से पांच तोला पानी फो उड पामर दृधमें भिलाषे 
थोडा २ दिया करे 1 


.कट्दाना नाम बाले एक किसम के गोल गो 
कीड़े होते द वह वच्चे के पेट म पड़ जति ञ 
कि वस्वा पाखाना फिरता दै तव तिस के पासा 
से बडी दुरगन्धर त्ती है ओर थोडी देर केपी 
उस के पाखाना पर कीड़े चलने फिरने लगते 
तव वच्चे को कभीला दूध या द्धी के साथदे 
चाहिये अगर वच्चे की आंस दुखं ओर गरमी 
दुखं तव लोद पठानी दौ मासा लेकर उसको ॐ 
कोव करके एक सुपेदः कपडे की पोटली भं वाध 
फिर मद्रके एक स्कोर मँ पारम! डालकर कई व। 
उस पोटली को वच्चे की अख प्र लगावि । य 
रात्री को सोते समय वच्च की आंखों पर रसो 
कालप क्र देवे । । 

ओर आंखों के र्डिकने के वाप्ते रात्री ष 
सोते समय वकरी के दृधी मलाई को च्चे प 
आंखो पर वाध) । 
, अब स्याने यदापियो के रोगो कौ दवाय 
को लिखत ह 1 


पटठा अध्वाय ४ 


सिर दरदं का इलाज । 
दि गरमीसे किसी केसिर में द्रद हो तब 
गलते सुरख कपूर सुकेद संदल धनियां काहू का 
बाज खुरफा कासनी खयारीन का वीज कद का 
मगज्‌ तरबूज का मगज्‌ पटे का वीज वीहदाना 
` खसखास का दाना आलुयखारा नीलोफर गुल- 
वनफशा इनको पीना ओर लगाना तथा सुघना या 
फम्‌ को गुले रोगन मेँ या सिरका में पीस करके 
लगाना या मेहदी की पत्तीको या पलो को सिरके 
मे पीस करके सिर पर लगाना । 
 , आआधसिरका दरद) 
पि सिरेका दरद दिमाग्‌ की कपजोरीसे 
दता दे कागज्‌ को जलाकर उसका धूवां नाक से 
सचना या अफीम केसर वचूर का गदं इन तीनों 
को युरमी के अंडे की युपेदी में मिलाकर र 
उसको कागज पर लगा कर जिस तरफ़ शिरके 
दरद्‌ दो उधर फी कनपरी प्र कागज को चिपटा 
-देना जलदी फायदा हो जायगा । 


कास क इ्ाज। 
` यदि जुकाम बहत जास ह मौर कष्ट होता 


हो तव कपडे को मरम करके उससे सिर को सेकना 


र गणौ का खजाना 
या गरम पानी में कृषडे को तर करके सिर पर 
रखना था चनो को भुना कर गरम २ को सूघना 
यदि जकाम चद हो जवि तव शरवत वनफशा को ` 
मकोह के रक म मिला करके पीना या गुले 
वनफशां तुखमे खत्तमी असलल सीसर वीहदाना 
इनका जशांदा (काथ) या खिसादा वनाकर युपेदं 
चनी डाल के पीना ॥३॥ ^ 
मिरगी का इखज। 
टाक का-वीज पसि कर नाक मं टपकाना ` 
या इशकपेचा की पत्ती का रस निकाल कर नाकर्मे 
टपकाना मस्त हाथी का पसीना नाकमें टपकाना।॥४॥. 
जनूनपने का इलाज 1 . ,. ` 
गले सेवति गले युरख गुले नीलोफर गुले 
वनफशां स्त खदस गावजवान की परती ्रामला ' 


इनका खिसादा यनाकरं उसमे मीठा डाल करके 
पीना \५॥ ४. 


निसीयां का इखज । 
वाजी वातोको वार वार भूल जाने कानाम 
ही निसीयां दे काबली हरड बोटी हरड आवला 
दालचीनी असारुन पीपल जाज बोरा सुवीज. 
कवाव चीनी कंदर मस्तगी इनको खाना ॥६॥ 


पला अन्याय । ~ ॥), 
` अव नेतरौ की वीमारियोंकी वार्यो को 
लिखते दै नेव मे दरद की दवा सनी हुई एटकदी 
लोद अवा हलदी रसत अरम केसर इन सवको 
पिस कर शीर गरम करके पलकों पर लगाओ या 
भूली हुई एरकडी यफीम केसर इनको तिमरेिदी 
छी पत्चीके रसम धिस करके शीर गरम करके पलकों 
पर लगानाया लोद को महीन पीस्‌ कर गे कामेदा 
शरोर गो का ष्त्त वरावर का लेकर उस्म मिलाकर 
गोला सा गरम करके उससे आंख को सेकना ॥७) 
नो की सुरखी का इला । 
नीम की पत्ती मकोहं की पत्ती इनका रस 
निकाल फर लगाना या अफीम्‌ केसर इनको गुलाव 
के अरकं मे धिस करके लगाञ्यो ॥२८॥ 
भिक्षकी आंखो से पानी जास ह 
कीच निकट्ता हो 
पहेले फटकरी के पानी मेँ कपडे को भिगो 
कर सुका कर फिर काली मिरच चौर नमक दोनों 
. को वराचर सेक पीस कर सं कपडे मेँ रखकर 
उसकी वत्ती वना कर किरि गो के धत को दीयेमें भर 


कर उसभ इस चत्ती को जला कर काजल उतार्‌ 
कर आंख में लगायो ॥६॥ 


२८ क फा सजाना 
नेत्र की लाली कालप ' 
भुनी हदं फटकरी १ मासा अफीम ३ सती 
काला जीरा अधुना एक कागजी नीरू का 
रस उपर वाली तीनों चीजों को चीवर के रसम ख- 
रल करो जव कि सूकने पर अवे ततव १ रत्ती केसर 
उसमे खोड कर फिर खरल करो रोर उसकी गोलियां 
वना कर युका कर एक शीशी में रख चडो जिस ' 
के नेत्रो म लाली दो गोली को पानी मे धिसकर 
के पलकों के उपर उसका लेप करो यदि लाली की ' 
वजह से ने मे करक हो तव अदर भी , लगादो ` 
दो तीन वार लगाने से श्राराम हो जायगा ॥ १०॥ 
नेत्रो की कमजोरी का सुरमा। - .. 

. उमदा सुरमा दो तोला जवरदज ३ मासा! 
अणवेदे मोती रत्ती सोने का १ पत्र मृगा ३मारा 
इन सव.को केले के पानी मेँ आठ रोज तक खरल 
करो जव-कि सुरमा तेयार दो जाय तव किसी ' 
शीशी में रख-खोडो रोज दी दोनो क नेन में 
लगाद्यो श्योर सिर पर नारयिल के तेल की मालिश 


को करो थोडे दिनों तक ठेसा करने सेनो की केम- ` 
जोरी जात्ती रदेभी ॥ १९॥ ( 


 पृला अभ्याय २६ 


नैत के नासर की दवा। 


निस केनेच्र मे नासर हो जाय वह काले सांप 
की कैचुकी को लेकर ऽस को थिम जलाकर 
सात रोज तक वरावर सोते समय ' उस का नासूर 
पर लेप. करो ओर सो जवो लेप करने के पीठे फिर 
हुका या पानी को न पीवे नासूर भर जायगा ॥१२॥ 


नेतो की सव बीमारियों का सुरमा । ५५. 
फरकरी ७ मासा शोराकलमी ३ मासा वडी 
पीपल अटा मासा सरस की पत्ती चाया मेँ सुका 
हृद अटाई मासा जगीहरड अटा मासा चासङक 
अटा मासा सुरमा असफ हानी ७ मासा इन सब 
को महीन करके खरल म खोड कर पांच तोला मीरा 
ओर साफ पानी उस मे डाल करके सात रोज तक 
खरल करो जव किं तेयार हो जाय तव शीशी 
पा'रखो राच्री को सोते समय दो सलाई नेचो मे डाल 
करफे सो जाओ इसके मेवन सेनेत्रों की रोशनी 
तेज रोवेगी रौर नें को हर एक चीमा से वचा- 
-वेगी वालकं ओ्रर जवान तथा वूढा सव को फायदा 
करेगा शरीर मोतियाविद नाखना चौर जाला वैरा 
चीमारियो को भी यदह दाता है ॥ 


३० गुणौ का खजाना 


आंख में एरी हो या जाली हो तिसका इलाज 
मिश्रीकोस्रीकेदृधमें पिस करनेत्नोमेटप 
काना या फरकारी को युलावमें धिस करके-ांस, 
म टपकाना अथवा समद्र फग रौर नमक लाहोरी 
दोनों को परावर सकर सुरमे की तरह महीन कैर 
के नेवों मे लगाना ॥ १४॥ ` 


पलक क कनार पर साज का 
मोम फो गरम करके उस पर लगा अथवा, 
किशमिश को फाड कर नीम गरम करके आंख पर 
रखना या रसत का पानी पिस करके लगाना ॥१५॥ 
अख के किनारे परजो कि 
लाल जालासा हो जाताहे 
कंदर को गुलावमे धिसं करके उस पर लगे . 
चैवेली की कली ओ्रौर मिधी दोनों को सुरमेंके ` 
वरावर महीन करके लगाना ॥१६॥ 
अव नाककी बीमारियों की दवाईयों को 
लिखते रै - ध 
` नकसीर पटने म 
,: फटकरी को पीस कर नाक मे डालना या 


गुलेञ्रमनी ओर निरनिसी को पीस कर माये पर 
लगाना ॥१७॥ 


1 


^, 


# पद ध्यायः २१ 
नाक से गन्धी का याना स्कजाना 
जिसको कि परिले सगेधी या दुर्मधी भाती 


श. 


: हो ओर पीडे किसी सवव से चन्द्‌ हो गई हो उसकी 


वाई केसर मस्तगी ओर चडेला हन को वरा!वर 


` लेकर कट पीस करके सधना जगली तुरहं के बाज 


का चूरन वना करके सधन ॥१८॥ 
नाक से इगन्पि खन की दवा। 
जिसके न'कसे दूसरे को दुर्गन्धि वि सो 
इस दवाई को करे खरदल पूदीना की पत्ती ताजा 
दोनों को पीस कर नाक मे टपकाना या करनफल 


जटामांसी ओर पुदीना इन तीनो को लेकर नाकम 
 पूकना या कौडे कद्‌ के पानी कीदो वदं नाकमें 


डालना ॥१६॥ 


जिसके नाक से गिं निकले । 
जिसके नाक से गाटे २ दुर्गन्धि वाली निकले 


` , इस रोग का नाम पीनस है वह इस दवा को करं 


अजमूदा वाविग ` शिगरफु अजवाइन खुरासानी 
यद्‌ सव बराबर्‌ लेकर पीस कर इसकी नसते या 
मदी दारचीनी जावत्री ओर लीग सवको बराबर 


मेर्‌ गुखा का सजला 


लेकर ट के महीन करके दना शत मिला कर हर 
रोज नो मासा बरावर २९ दिनों तक खवि र्गी 


नाक का पक जाना या उसमे सोजका होना 
सुपेद कत्था काली हरड इन दोनों को पानी मे 
पिस कर शीर गरम लगाना या वदाल को तिलके 
तेल में पीस के लगाना ॥२९॥ 9 ध 
नाक मघव खदहना। 
जिसके नाक मे घाव होजाता दे उस धाव, 
से कभी गलीज पानी सा निकलता है रौर कभी . 
सूखा रेशा निकलता है वद्‌ सुरगे की चरवी ओरं 
मोम ओर गोका धृत तीने।की वत्ती वना करके ` 
नाक मति को रखे या मुरगे की 'चरवी मेँ यले 
. रोगन को मिला कर मलम सी वना उसमे वत्तीकं 
तर करके नाकं मेँ रखे ॥ स्या | | 
अव कानों की ब्रीमारीयोके हाल को लिखते है। 
कनम्‌ दर्‌ 
जँजनील गौ का दूष इनको गोकेषी मे पका ,, 
करके कान भँ डालना या अदरक का रस च्चौर , 
शत तिली का तेल लाहौरी निमक इनको बरावर 
लेकर मिलक पका कर फिर शीर गरम करके कान ` 
मे डालना या कागजी निच को लेकर काटकर ` 


पठा श्रध्याय दद 


। उस पर निमक लगा कर गरम करके उसकी दो 


, चारे वृदे कान मे डाल ल॥२३॥ 


जिसके कान म कीडे पड जाय । 
नमक को खालस सिरके म मिला करके कान 
मे डालना या शफताल्‌ की पत्ती रर पुदीना इनको 
सिरकेमं मिलाकर प्रका करके कान म डालना या 
प्याज के पानी को कान में टपकाना ॥२४॥ 


कान जृखम का हयजाना । 
समुद्रग को महीन पीस कर नीम की पत्ती 
के पानी मे मिला करके कानमे डालना या यहागे 
को महीन करके कान मँ डालना ओर उपर से 
निचू कागजी के रस की दो चार वृदे डाल देनी॥२५॥ 
कान मे यदि सन २₹की ्रावाज होती हो। 
गर खुशकी से कान मँ आवाज होती ह्ये 
तच वादाम,रोगन को कान मँ डालना अगर रह 
सेहो तव सरसों का तेल याये रोगन या मूक्ती 
कातेल यायुले रोगन सिरके को मिला कर 
डालना १९ 

कान फे व्हरे हौ जनि का इराज ' 

` मदार का नया निकलता ह्या चोटा पत्ता 


६: शंखो का खजाना 
लेकर उप्तको नीम गरम करके कान में निचोडना' 
या प्याज का पानी पुदीना तिल्ली का तेल तीनों को 
बरावर लेकर पका कर कान मँ डालना ॥२७॥। 
कान्‌ स सीज। | 
एक माता अविला दो मासा जरद चौव दोनों 
को पानीमेंधिस के लगाना श्रगरसुपेदरंग हो तव. 
विस्षखपड़ी मलना या काली निरब्रिसी योर गेरू कां 
लगाना ॥२८॥ 
होटों की वीमासियों को दिखते है 
जिसके होगे पर सोज्‌ दोजाय वह वड़ी हरड 
कायिलका श्ंवला खोरी हरड श्योर पान की पत्ती 
इनको वरावर लेकर मिला कर पीस करके होट) पर ` 
मले या सवज माजूको शतम पिस करके लगविया 
ईसवगोल को सिरके मँ तर करके लगावै जिसकी 
लवं पक जायगो का घत लगच या काली ह्रड 
को पानी में.धिस करके लगविया रसेति कों पानी 
म धिस करके लमा ॥२६॥ 
दांतों कै रोगों के इलाज । . ` . 
जिसके दांतों मे दरद हो युलाब का फूल ओर 
सिरका इनको मिला कर शीर गरम करके दांतों पर 
. ` मले या कपूर शरोर नमक दोनों को धिस करके 


पटा श्रघ्याय द 
मले यां अकरकरा काली मिरच दींग भनी हुं न 
कवर नमकं लारौरी सव को वरार्वर लेकर चूरए 
चना कर फिर शदत मे मिला कर गोलियां वना कः 
सुखा के एक गोली को दान के नीचे रखना। जिर 
के दांत दिसते हों पट ६ सासा फटकृरी को भूनःे 
ओर १ तोला शत निखालस योर डःमासा सिरक 
इन सवक पका कर गादा करके दांता पर मलन 
या सुपारी को जला कर ओर युपेद कत्था गोर 


भिरच रूमी मस्तमी लाहौरी निमक सबको रावः 
लेकर पीस कर दातो परं मलनं{॥|२०॥ 


जिसके दांत आपस मे धिसते य वह भस्तगं 
शरोर वायविडग को बरावर लेकर दांतों पर भरे 


, या नीलकटके परको'एक दो रोज गले बा 
` ओरं गले के साथ लगे) जिसके दाति नप्ड जाय॑ 


अथात्‌ उपर नीचे के दातं आपस में मिल जाये 


` तव खरदल को पनी मेँ षीस कर दातो पर लमारि 


जिसके मघो म सोज होजाय वहे काली भिर 
ओर फटकरी को भूनकर फिर काली दरड लाहौरी 
निमक इन स्वकौ पीस कर मिला करके मत्ते । 
जिसके. मसूद से रुधिर निकले वर्‌ सवर्ज॑मानी 
शरोर -खुरफा का वीज दोनों को पानीमें पीस कर 


३९ सुण फा खजाना 
गरारे करे जिसके मयडोमे पाव दोजाय या "नसूर ` 
होजाय पह माञू फटकरी दोनों को बरावर लेकर - 
सिरके मे जोश करफे मले या गरारे क्रे या कंदर . 
शरोर मस्तगी को लगावे ॥६१॥ 
सुख ओर जिहा के रोगों के इलाज 1. 
जिस फा सह अपि अगर वह्‌ लाल हो तव, 
सूखा धनियां तवाशीर गेह का निशास्ता इनको , 
वरावर लेकर उनमें जरासा कपूर मिलाकर महीन ` 
पीस कर थोडा २उस पर छीटे । यदि सुपेदरंगकाहो 
तव फयकरी ओर भिंगार यरावर लेकर पीसकर 
शहत ओर पानी मेँ मिला करके उस पर मले । जिस 
कै मुख से दुगेन्थि अवे वह मस्तगी नागरमोथा 
कयाचचीनी जायफल जाविच्री उदे ददी इन सवको 
चरावर्‌ लेकर कूट पीसकर पानी डाल करके गोलियां 
छोरी २ वनाकर उनको चाया मेँ सुखा करके गुख 
` मेँ रखे। जिस की जवान्‌ भारी होजाय वह अकर- 
करा जज्वाल साह्री नमक इन सवको वराचरं 
लेकर महीन करके जिह्वा पर मले । जिसकी जिह 
फूल कर मुखम न समरे वह्‌ शोरे ओर नमक को 
कृट कृर जवान पर मसे ॥२२॥ 


। पल अन्याय ` ३७ 
अव गते की बीमारियों को दिखाते है 
जिस की आवाज वद होजाय वह हरड की 
छाल पिपलामूल लाहोरी नमक इनको वरावर ले 
क्र दूना शदत मिला कर फिर पांच मासा उसमे से 
रोज खाय। अगर खुशकी से हो तव मक्खनमे मिश्री 
मिला कर चाटना । 
जिसके गते पर सोज दो जाय ओर दरद हौ 
वह्‌ अनारदाना माज्‌ कतीरा इनको वरावर लेकर 
गोली वना करं चसे तिमरे हिंदी का तुखमर्मेहदी की 
परी इनको पीस कर नीम गरम करके गले पर मल- 
ना । अमर ताल के पानी पीने के साथ किसी के गले 
मे जोक महीन जा करके लग जाय तव वह्‌ सिरके मेँ 
. निमकं ओर शग को मिला करके गरारेकरेया 
तालकी मद्री की पोटली वधि कर सुखमें रख कर 
कै लेट रहना जोक उस में लपट जायेगी या नान- 
` खबाह को पानी में जोश करके गरारे करे । अगर 
मदली का कांटा गले मे टक जाय त्व करनफल 
को मृहमेरखे ॥२३ ` 
खन शूकने सँ या विना थुकके। 
जिस की थूकके साथ सूरन निकले तव कच्चा 
` मीटा अनार लेकर पानी मे . पीस कर उस मे कृषी 


(=> 


४. गणौ का खजाना 


शकर थोडीसी मिला करके पीवे या गुते ्रमनी 


तवाशीर खरबाय् का किया कतीरा' सभगे थरवी , 
निशासता गुले युलतानी ओर कपूर इन .को 


वीहदाना क लञ्माव मेँ गोली वना कर यहं 
रखना यदि विना दी भूक क मुख से खून निकले 


तव चदन सुपेद चंदन लाल असुद्धल सोस सूका- ` 


धनियां इनको पानी मेँ पीस कर पीना या गरारे 
करने -॥२४॥ 


दमे की वीमारी। 


जिस को सरदीसे हो वह वारासिंदे का सींग, 
लेकर उसके ुकडे कराकर सैपुट वना कर पक के, 


फिर थोडीसी बारासिगे की राख ओर गोल मि 
रच लाहोरी निमकं इनको मी महीन पीस के उसं 


मे मिला. करके रूह में रसे याबड़ीदहरड़ को ` 
लेकर कूट कर चिलममें भर करके हके कौं तरह ` 


पीना या देसी अजवायन खुरासानी अजवायन , 


काली पिरच अजमूद पीपल.मृल अंजर्वाल ` 


वडी लाहौरी नैमक खारी निमक सबको एकं २“ 


तोला लेकर मद्री के सकोरे मे भरकर फिरउसपर 


ठकना देकर कपड़ मद्री करके दस सेर गोहा मे फूक 


कर फिरउसमेंसे उस राख को निकाल करस ` 


# ४ पटा श्रध्याय ३९ 
म तिगुना .शदत का मिला करके ' चाटना अगर खु- 
शी से तव सरदी के दिनों मे ६ सासा युलेजूफा 
गुले बनफशां ३ पासे उनावं ६ दाना वीजनिकांसा 
हु्ा युनका = दाने हेसराज ३ मासा युल्री विली 
हुदै २ मासा इनका कादा बनाकर जरासी चीनी 
डाल करके सवेरे शोर सध्या को पीवे यौर गरमी 
के दिनों भ इसका शरवत चनाकर्‌ पीवे ॥२५॥ 
जिस की छाती परदरदहो ओर 
भीतर बाहर दरद ही । 
वह से करे वह पीले रंग के मोम को पिघला 
, करके लगवे चौर कतीरा निशास्ता मुनक्षा समगे 
रवी इन को गोली वना कर मृह मेँ रखे ५॥२६॥ 
खफकान की दवा । 
ओंवा महतावी गुलकंद ्आफताची गुलकंद 
, सेवती इन को मिला करके खाना या सुपेद जीरे 
को मिरी के साथ पीना या ओआंवले का मुरव्वा खाना 
या रेवंद चीनी को दोनो शानो मेँ मलना ॥३७॥ 
वेहोशी की द्वा । 
तेज गन्ध बाले अतर वगेरा को सधना चौर 
दाथ पवको जोरसे वांधदेनाया मावजुवनि गु 
लकंद सेवती सेव का सुरव्वा वला का सुरव्या 


४० ५ गुण का खजाना 


खाना शौर काहू का तेल सीने पर लगाना या सुपे 
सैदल को सीने पर लगना दत्य 


महादा मं द्द की ट्वा। 
वगला पान पुदीना का पत्ती पिपलामूल इ 
को जोश करफे पीला या जजवील सुद्ागा भुन 
हा काला नमक इनको वरावर लेकर सुहाजः 
के द्रखत की खाज के रस म छोरी २ गो लियं चन 
करके खाना । अगर महदा पर सोज हो तव संभार 
की प्र्ती अमरवेल दरखत रूसीञ्स गन्धा गुरं 
अरमनी इनको पानी मेँ पीस कर इन मेँ सिरके कं 
मिला कर नीम गरम मलना ॥३६॥ 
के कराने की दवा । 
जिसको कै करानी हो उसक्रो सिकंजवी श्यौ 
नमक ओर तुरव का पानी इनको मरम पानी म 
मिला-करके देना हो जावेगी ओर खराय मवाद 
निकस जायगा । जिसकी वलगमी मिजाज हो वृं 
वावडिंग जँजवील काली मिरच इनको शहत मे 
पिला.करके टे या हलदी को जला कर पानी मे 
बाकर उस के पानी 1के.पीवे या खड अनार का 


नउ मठ == ~ चा--~ (, , 1 १1 


प्ख अध्पाय 


जे की दवा, 


कपुर के रक की दो रवद पतासे पर उालं 
करके दो २ धटे के पीडे पीवेया मदार कीकली 
९ तोला गोल मिरच ६ मासा सींड १ तोला ्रज- 
वायम्‌ १ तोला इनको महीन पीसकर गोरी गोलियां 
चनाकरदो २षटेके पीठे एक र गोली कोदेषे 
अच्छा दोजायगा 1४९) 


डकार वार वार आते की दा! 


दरड़ का यिलका आंवला मस्तगी काला 
जीरा नानखवाद चोरी इलायची ओर बदीदलायवी 
का दाना सोट काली भिरच य्‌ सव वरावर लेकर 
कूट कर इनके वरावर मिश्री मिलाकर खये आराम 
होजायगा ॥४२॥ 


` वातं गोला की दवा। 
सवज भगरा यर खानी नमक इनको वरा 
वर लेकर गोली बना करके खाये या .युनाहुश्या 
.सुहागा युनी इहं रीग दोनो को यरावर लेकर 
सुजन दे पोत दी रस नाल गोली बनाकर खाये 
रौर उसीको जरा सा भरम्‌ करके मले॥४२॥ 


४ 


४४ शशौ का खजाना 

क्रो या बहरोजा का सत ७ मासा तवाशरि ७माप्ता 

फटकरी भूनी हुईं ३ मासा संग जराहत्त ७ मामा 
चोरी इलायची का दाना ७ मासा इन सव दवाय 

को कूट छान्‌ करके तेयार $रे फिर ६ मासा काद 

का बीज & मासा खयारीन इनको कूट कर इन 

ठंडा पाची मिला कर आध पाव भर शीरा निकाल 

कर फिर इसमें शरवत नीलोफर 'या शरवत . वनः 

फशा को मिलाकर इसके साथ उसष्टे हुए से 
९ तोला खाषो ॥थ८] । 


आतशक की दवा 

 आत्तशक की बीमारी का नामही गरमी की 
बीमारी दै यददो तरद्‌ काोतादे एक नर कटाता 
हे दूसरा मादी कहा जाता है 'फिर इसके तीन दरे 
रोते दै । पदिले दरजे में तो इन्दरी पर ही धाव दोत्ता 
हे। ओर दृसरे दरजे में सब खून मे.पहुच कर जेरीला ` 
क्र देती हे रोर सव'शरीर पर अपना पूरा 
कवजा जमा लेती हे । तीसरे दरजे मेँ जाकर 
दृष्या को'गलाना शुरू कर देती है ओर सव शरीर . 
के अवयो को जला कर चिगाड देती दे । 


इसी रोग बली स्री के राथ मोग केसे 


४ पह्टठा अध्यय + 1 
एह चीमारी मरद को भी दोजाती रै ओर इसी रोग 
परे मरद से यह वीमारीश्ी को भीहोजाती है 
प्रथम्‌ नर आतंशक कै चिन्ह को दिखाते टँ जिस 
काल म यह बीमारी किसी मरद को होती है तव 
पले जखम उसकी इन्द्रौ की सुपारी पर दता दै 
ओ्ओौर मखम से मवाद निकल कर इधर उष्र लगता 
हे तव श्रौर भी इरद गिरद उसके वहत से जखम 
दोजाते ह आतशक का जहर जव कि वदनमें दाखल 
होता है उसके एक ही दिन पीडे जिस जगह पर 
जखम होने को होता है वहां पर सुरखी प्रगर् दो 
जाती है श्रोर हलकीं सी खाज भी होने लग जाती 
ह फिर उसी जगह पर एक फुनसी प्रगट दोजाती 
हे फिर एक दिन पीठे वह एनसी लाला सा वन 

जाती है यओौर उस खाले का यह्‌ जरा सा काल( सा 
रोता हे ओर तिसके गिरेदे के घेरे का रंग लाल होता 
है फिर चौवीस धेया मेँ उसके अदर का मबाद गादा 
सा होजाताहे रये दही फोड़ा रिरि दुंलवकी 
सूरत वाला बन जाता हे फिर एक हफता के पीठे 
उसका पडदा भी उतर जाता दै श्योर उस पर उरद 
कै दाने चरावर एक नगा जखम दिख देने लग 
जाता दे जसे कोई अमि ङी चिनगारी रख दे ठेसा 


श॒सौ फा खजाना , ` ? 
उसको दुख होता हे नीद तक भी उसको नहीं 
आती दे। | व 
अव मादी आतशक के चिन्ह को दिखाते 
इसमे हइलका ओर छोय सा जखम होता दै इस 
जखम से वीमारको दुख नहीं होता है शिर वजे 
समय यहं जखम इन्द्रि पर भी नहीं होता है किन्तु ` 
शरीर कै किसी अवयव पर दी होता ह ओर मादी. - 
आतशक का जहर उसी काल. मे परगट दोजाता है 
मगर बीमार को ऊख भी मालूम नहीं दोता हे 'इस ¦. 
तरह की बीमारी मे डर वाली वात यह है जो बहत 
जलदी उसका खून खराव दोजाता दै ओर शरीर 
के चमडे पर कर जगद मँ जखम प्रगट होजाते हैः 
नर आतशक मेँ जो जखम इन्द्रि पर होता है बह ` 
मार देने वाला दी होता हे योर धीरि २ इन्द्रीको 
गलाना शरु कर देता हे इसी से इन्द्री सब गल कर 
गिर जाती दे मगर मादी अतशक में उप्तके गलने 
काडर तो नही होतादैतव भी भीतर की ताकत ` 
को जुकसान पहुचात्ता हे वदन को गलाने लग जाता 
हेयर थोडे दी दिनो में दूसरे रजे पर पहुंच 
जाताहै), ` । । 
.अव दवा को लिखते है रसकमूर १ तोला 


र, पटा श्रघ्याय धः 1, 
परद्‌ चीनी १ तोला गौ का दृध £ तोला सव को 
खरल मेँ डाल करके खूब खरल करो जवकिं सब 
दघ सूक जाय तव उडद के दाना के बरावर गोलि- 
यां यना ्ेवो ओर स्वेरे निरने युह'एक गोली 
उसवा के अरक के साथ खावो यदि मरज़ अधिक 
वदी हो तव एक गोली स्वरे ओर १ गोली सन्ध्या 
को खावो ओर सूच घी डाल करके रोटी "को 
खाली खायो ओर कोर चीज भी मत खयो सात, 
रोज म आराम हो जवेगरा ॥ ४६॥ 

दूसरा आतशक का सखा 

डेढ तोला इन्द्रायन की जड़ उट तोला 

' तूती दी उढ तोला काला सुदागा गुलावी 

कत्था डेढ तोला इन सव दवाैयो को खंरलमे 

डाल कर एक दिन उशवा के अरक मेँ खरल करो 

क्षर एक दिन नीम की पत्ती के रस मे खरल करो 

किर चने के परावर गोलियों को वनाव चौर 

साफ़ पानी के साथ गोली सवेरे रोर एक सन्ध्या 

को खायो उपर से दध भात्त (खीर) सावो ! अथवा 
बालचड १. तोला युम्यल १ तोला वकायन का ` 

बीज १ तोला दोय इलायची १ तोला शिगरफ १ 


५, ˆ सयौ का खजाना 
तोला युलावी कत्था ९ तोला तूती हिंदी ९ तोला 
इन सव दवा्यो को दरो रोज तक प्याज के चरक 
म खरल करफे फिर चने के वराबर गोलियां 
नाले वह सवेरे निरने भह एक गोली वकरी के 
द्ध के साथ खायो फिर ददी मीठे के साथ चावलों 
को खाश्चो ॥५०॥ 
धातू चीणकीदवा 
गोखरु बड़ा मोचरस तालमखाना लकमगसूल ' 

ठाक का गोद इन सवको वराबर लेकर कूट पीस 
क्र दूनी मिश्री को मिलाकर १ तोला स्मेरे खाकर 
उपर से आद पावो का द्ध'पी लेना या जामन 
की पाव भर गुटालेरयो लेकर सुका कर कूट कर उन 
का चिलका उतार कर वीच के मगज का मेदा वरना" 
, कर दो तोला वह.एक तोला उस मे सुपेद चीनी 

डाल निरने मुह खाकर उपर से पाव भर गो का - 

कचा दूध प्री लना-॥५१॥ 

` खनी ववासीर की द्वा 

काला सुरमा ९ तोला पुराना गुड & तोला दोनों 

को जंगली वेर के वरावर गोली वनाकर २१ गोली 
, रोज साये या रसोत मासा सूखा धनियां दो तोला 

चरण यना केरके खाय अथवा रसौत -* तोला 


पट्टा ध्यय , ४६ 
मौका मक्खन वार तोला मेँ मिला- करके खाये 
-मिदीततोरी की जड को का कर दील कर गदे 

. का भेदा बनाकर दो तोला -चीनी युपेद को तीन 
या चार तोला उस भेदे म मिला कर फांक उपर 
' से डेट पावगौका द्ध पीले ॥५२॥ 
वादी ववासीर की दवाः \ 
नीभके बीज का मग्रज ओर वकाइन के वीज 
इनको पीस कर मकोह की पत्ती केरस मे मिलाकर 
मसोँ पर लगाना य मीटे कद्द्‌ का मगज ओर आल 
बुखारा का बीज इन दोना को पानी म पीस करके 
लगाना या शोरजाती की चली के सिर को लेकर 
-श्राग पर उसको सुकाकर उसका चृरन.वनाकर म्सौ 
पर खीयना इससे मसे सूख करके गिरजार्येगे अथवा 
जरद चोया मुरदात्तग हर एक तीन २ तोला गुले 
रोगन दो तोला पीला मोम ९ तोला इनमें पानी को 
डाल करके पकाना जव की पानी न.रदे ओर मल 
मसी वनजाये तव मसो पर. लगाना ॥५३॥ 
7 जिसकी खदाका मकद्‌ वाहर्‌ निकलता हो 
सवज माञू अनार के द्रखत कीं ` चाल इन 
` दोन को पानी मे जोश देकर ' उस पानी से शौच 
^ करना या नई ईयका गरम करके इससे दवाना ॥५४ 


० | ० का खजाना ४ ४ 
फल पौव का इलाज । 

गुले सेरो को पीस युरगे के डे की सुपेदीः 

म मिला करके लगाना या बाबूना काली मिरच नर 
कचूर्‌ जमूदाकाय का वीज चोवचीनी चायविडेग इन 
को वरावर लेकर पीसकर शत उनमें मिलाकर 

शीर गरम करके लगाना ॥५५॥ ` | 
नारवा की दवाई्‌। ` 

, सुदहीगा भूनाहुश्रा काला गुड दोनों को मिला 

& मासा रोज खाना या सवरको खाना ओर लगाना 
जव की निकलने लगे तव अगर चितावर्‌ इनको 

, पीसकर गौ के घृत मँ लगाया करो धीरे २ वह्‌ सव, 
निकल जायेगा मगर स्याल रखो टय्ने न पावे 

` ज्यों २ वर्‌ निकलता जाये एक बोरी ओर पतलीसी 
लकडीके उपर उसको बुद्धिमानीसि लपेरते जारो ॥५६ 

हाथया पव पर दना कर्पर 
होजाने की दवा। 

मेहदी जरदचोव अदस भूजाहश्या इनको वरा- | 

घर लेकर पानी मे पीस करके लगान!{ या सिधूर 

` मुरदासेग फटकरी युपेद कत्था लाहोरी नमक इन 
"को बरावर लेकर सिरके म या नीवूके श्नरकमें, 


प्टलाश्चप्याय ५६ 


खरल करके सरको का तेल ओर शदहत उनमें मिला 
करके लगाना ॥५७॥ ् 
पाव की एडी फटने ‹ 
विलायती सावन को पानी मेँ पिस करके उस ` 
म भरो यातुखमवेद अजीरके मगज को पीसकर 
के लगाना ॥५८॥ 
लचर कौ दवा 1 
` निसकेवाल भृडगये हों वह सुरगी के अण्डे 
की जरदी का तेल निकाल करके सोत रोज' तक 
लगाने से फिर मव याल जम श्राविगे या काला 
दाना पीस करके लगावे या दाथी दात शरोर रसोत 
दोनो को बराबर लेकर पीस के लगाव ॥५६॥ 
नखो केरोग की दष । 
जिसका नख फटजाये तव जरदचोव ओर 
वड़ी दर दोनो को लोहे दे वतन विच धिम करके 
नख पर लगाना जिसके नख के तले सोज दोजाये 
या गिरजाय तव उस पर ईसबमोल को विया 
कच्चा मोम पीला बाघून को तेल मेँ पकाकर किर 
उसमें दो तोला सवज मेहदी की पतती का रस यरि 
दो तोला पालक की पत्ती का रस ओर लट जीरा, 


४० गुणा का स्जान 
की पत्ती का दो तोला रस निकाल उस तेलमे पका 
ना जव की पानी जल जाय मलमसी बनजायतब 
उस मलम को लगाना ॥६०॥ ; 
- . दादकीदवा। 
अमलतास की ताजी पत्ती को लेकर दिनर्भे 
चार पांच बार मलना .या संदल ओर सुदागे को 
नीबू के अरकं मेँ धिस करके लगाना या पालकका 
वीज ओर जइ इनको निके रसम धिस करके लगा 
नाया पनवाड के पीज काले तिल ओर सरसों हन 
तीनो को पीस करके लगाना॥६१५॥ ,. 


अरभिसेया घी तेलसे या गरम पानीसै 
जले हृए.की दवा । 
जिस जगह से जल जायउस जगह पर तुरंत 
ही मुरर्गं के रण्डे की सुपेदी लगा देनी.या अलसी 
के तेल म गोके द्ध को मिला करके लगे या ' 
सरसों को जला कर पानीमें पीस करफे लगवे या 
घी कुवार के मृद को लगवे या जीते चने को लसी 
के तेल मे मिला करके लगि ॥६२॥ | । 
पेलडर्म दरद या सोज की.दवा५ 
“ केतीरा जां का याय ,ग॒ले रोगन ओर दंसव- ' 


पष्टड श्रध्याय धभ 


गोल का दाव इनको मिला करके लगाना या जीते 
की पत्ती को जोश देकर के वाे। 
अगर पेलड़ फर जाय तव सरसों को पानी 
मे पीस कर नीम गरम करके लगवे या जजवीलं 
 प्रौर एरंड की जड को पीस करके लगाना ॥\६३॥ 
पेलड पर या लिंग पर खाजया दनि 
निकलने की दवा, 
सुरदासेग को गोके धतम नीमके डडसें 
धिस कर लगाना या काली दरड ओर रसत को 
पीस कर उसभ थोडा सा शले रोगन मिला करके 
लगाना ॥६७॥ 
फोड़ फएुनसी म 
जव्‌ कि सून खराव दोजाता दै तव बदन 
, पर्‌ एुनसिये या जहां तदं डोरे २ फोडे निकलने 
लगते हे या धरफड(शीतपिततजपडने लगते द सून 
, की सफा के वासते ६ मासा पित्तपापडा = दाने काली 
.` मिरच के तीन मासा गरु इनको रगडके आध पाव 
पानी डाल कर खान के फिर उसमे तीन तोला 
श्त डाल करके सात रोज तक पीवे खटाई अचार ` 
श्रोर वादी चीज न साय अच्चादोजायमायानीम 


५४ शणौ का खजाना ॥ 
की कोमलः२ एक चटांक्‌ पत्ती लेकर उसमें .! तोला 
गोल मिरच मिला कर महीन पीस कर चोरी २ 
गोलिये वना कर दौ गोली सवेरे पानी के साथखा 
जाय ओर सध्या को भी दो गोल्ली पनी के साथ सात 
रोज तक बरावर दी साय खटाइन खाय पत द्ध 
खूब खाय खून साफ़ हो जायगा ॥६५॥ 
स्नियो के रोगों की दका 
जिस स्त्री के रतनं पर सोज दोजाय बह जोक 
लगवाय या नीम छी पत्ती ओर बकायन की पत्ती 
से संकना शौर वाधना या युलेवांसे को पत्ती ओर 
मकोह्‌ की पत्ती से सेके ्ोरउसी को विया कहू 
कोसिरकामे पीस कर लगाय। यदि द्धक्मदो 
तव सतावर को गोके दूधमें पीस कर उसमे सुपेदः 
शकरः को मिला करके खाय या सुपेद नीरा को 
सारी क चावल के साथ पका कर दृध.के साथ उनको 
खाय ० | 
जिस खी को प्रसूतःबाईं दौजाय वह्‌ जवान 
। का सत एक मासाकसतूरी एक रत्ती दोनो को मिला 
कर सात रोज तक खाय या नाग केसर एक मासा 
मोल-मिरच दो मासा दोनो महीन पसि कर अदः 
रकं के शीरामे मोली वना करके खाय । 


3 


प्ह्‌खा शभ्याय ५४ 
+ ` ऋतु वाली सखी के साथ अथौत्‌ जिस स्ीको 
ऋतु आई हो उसके साथ कदाचित भी पुरुप भोग 


नकर क्यों कि उसके साथ भोगकरने सेएकतो 


हैज की गरमी से खुजाख दो जाता दै दूसरा यदि 
हेज की माप मसाना को लग जाती दै तव हमेशदके 
लिये पुरुष नामरद होजाता दै। फिर गभेवतती खीके 
साथ मी कदािद भोग न केरे क्योकि गभवत्ती के 
साथ भोगं करने से नेत्रो मे वीमारी पैदा होजाती दै 
शर किसेम फी वीमारीयो के पेदा होने का डर दै। 
फिरजवकिसीकीमरजीनहोतव भी उस 
के साथ भोग न करे क्योकि इससे सतति खरावपेदा 


होती है योर मरदको धातुक्तीए की मी बीमारी पैदा 


होजाती हे) वेवाके माथमीमोगकोन ररे क्यीकि 
बह अपनी रुकी हुं गरमी को निकसिगी उस मरद 
को सुजाख ओरं जिगर की कमजोरी रौर धडका 
होनेकाडरदोतारै। परीखीके सामी भोग 
न करे लोगों के उरमे दिमाग को यकसान पहुंचता 
दै घातु चीण की वौमारी दोजाती हे वृद्धा सीके 
साथ भोग करने मे कमजोरी बगैरह रोग पैदा रते 
किर भोजन करने से उत्तर तुरंत न करे रगो को 
युकसान प्हुचत्ता हं कमसन के साथ करने से शिर 


५ शण का सजना 


-द्रद जुकाम सुजाख दोने-का डर होता दहै । प 
सी को उलट पुलट करके भोग करने सेः. सी मः 
` दोनों को अनेक कीमारियं पदा दोनाती है सख्री 
कम्त विगड़ जाता है फिर संतति. का देना २ 
जाता ह ओर जो सेताति दयो भी जाय तो कमज 
पेदादोतीदे त 
ध्मुउलसेना . हकीम्‌ फरमति दै .कि दिनि 
भोग.करने से सुजाक या धातुक्षीण ओर वौ; 
जल जाता है आंस मे कमजोरी दोजातती है 
मी उसकी कम रोजाती है बाल भी जल्दी सपे 
होजातते द ओर निस्य इकडे सोने से भीयनेक तः 
की बीमारियां पेदा दोजाती है इस लिये नि 
कडा कभी न सोवे ६६ न 
पटले हम इस ग्रन्थ मँ उन श्रोपधियों 3 
, लिखते है जोकि तीर का निशाना हैँ अर्थात्‌ जिन 
सेवन.पे वरत दी पुरुष की बीमारी द्र दोजाती 


 “ श्रौर टुःखसे छूट करके सुखी दोजाता टै र 


फिर जलदी रोग असत भी नदीं दोता है ॥ 


_ `-अग्रतखा ! 
इसके सेवन से अनेक रोग द्रं होजाते 


, धधि 1 चठ = = ---- ~ = =+ 
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को ही बदलना पडता है अब ओषधि के वनाने 
की सीति को लिखते दहै मासा प्याज का सत, 
तोला पुदीना का सत, १ तोला शक कपूर, ३ 

, माशा निम्ब का-सत, १ तोला सौफ का सत, १ 
तोला इलायची का सत, १ तोला अजवायन का 
सत, ४ माशा अदरक का मत, ३ माशा दास- 
चीनी का सतत, ० माशा चादाम रोगन, २ माशा 
सरदचीनी का सत्त, ` £ माशा केसर का सत्‌, ६ 
माशा संदल का सह, ६ माशा पान का सत, ६ 
शा नारङ्गी का सत, ५ माशा जायफल का सत, 

इन सव ओंपधियों को एक साफ़ ओर पकी शीशी 
मे डाल देवो फिर उस शीशी के मुख को एक 
. काकसे वेदं करके रख देवो यर उस शीशी को , 
१५ मिट तक धूप में रखने से एक अररक सा 
` वन जायगा फिर इसृको' फिसी अच्छी जगह मे 
, रखदेषो जिसको तपेदिक की वीमारी हो षह १ तोला 
- कुजे की मिश्री लेकर उसपर ३ चद उस शीशी मे 
पाकर खाजाए ओर पाव मर या उेडपाव वक्री 
का ताजा दृध उसके साथ पान करे दस या पन्द्रह 
दिन सेवन करन से तपेदिकं उसका जाता रहेगा।। 
जिसकी धातु कचीए होती हो या पतली हो 


शद गणो छा सजाना' # 
गरदो यारात्रीको ख मेंवार > गिरजाती द 
तव एक तोला सिगाडा कों महीन करके उस में 
तीन बरूद शीशी मे छोड साथ उपाव गौ कद्ध 
से खाये ११ दिनों तक वशवर सेवन करने रे अच्छा 
दो जायेगा खटाई ओर तेल तथा लाल मिरचं 
शरोर वादी चाज को न खाये ॥२॥ 
उपर पुराने तपेदिक बाले के लिये कहा द 
यदि तपरदिक नया हो तव दौ तोला गिलो के अरक 
मे दो रत्ती यवकर अभ्रक) काले की राखको पाकर 
उसी में फिर ३ घूद इसकी रोड कर सात रोज 
तक वरावर री सयेरे सिलवें जोर इर्सः अमृतला 
कीत्रीन वृद की नित्यही कती परं मालिशमभी 
किया करं ओर घत दृध भी खाया करे खटाहं दही 
ओर वादी चीजको न खाये ॥३॥ , 
जिसको तिजरा तप आता हो तिजरा उसको 
कृते दै जो कि एक रोजर्वचमे खोड करके याता 
हे! ओर जिमको चौधह्या बुखार आता हो चोथः, 
ईया उसको कहते दँ जो कि दो रोज वीच मेँ चोड 
करके राता हे या जिसको रोज ही ताप चद्ता ही 
उसको १ मासा गिलो को महीन पीस कर उसमे ३ 
वृद इसकी खोडकर गौ कै दृध के साथ खिलवे ॥४॥ 


क 


द पष्ट अध्याय श्र 
जिसको दशक री इखार वना रदता हो या 
पुराना ह गया दौ उसको एक रत्ती कोनैन मे तीन 
चुद चोड करके गो कै दृध के साथ खिलावे सात्तरोज 
तक खाने से च्चा द जायेगा ॥५॥ 
जिसको नामर्दी की कसर दो या सस्ती दो 
उसका देड मासा ससुदरमोख डेट मासा तजसक 
डेडमासा बादामकी गिरी उड मासा खोरी इलायची 
- का दाना यद्‌ सव चारों चीजें चः मासा हई इनको 
कूटकर चूरणए वनाकर उसमे तीन वरद अमृतलता 
की वोडकर ११ दिन, तक वरावर दी स्वेरे गौके 
दुधकेसाथ पीवे खदट्रादधी कोन खेषे फायदा 
. दो जायेगा 11६11 
जिसके पेद मे दरद्‌ हो यावदहजमी दो खद 
डकार अत्तिदोके दीनी दो जी मचलता दाडन 
भेँसेको्भी हो तव एक मोटे वतासे एर या १ 
- तोला मिश्री पर दो वूद्‌ डाल करफे खाजाये तुरंत 
आराम हो जायेगा ॥७॥ 
„ सतीर्‌ कवी जसके सिरमे दरद दो 
दः + ` ` “भूरर डाल करके मले 


५. 


ष वद ६ # 


६० ~ जरो का लजाना 
दानो पर मले जिसके दांत की दाद्‌ मेँ दरद हो, 
वह चये से एक रू के एदे पर एक वृद दसकी ` 
पककर उस फहि को दादु म रखे ओर धीरे २ शूकर 
च्छा हे जायेगा ओर्‌ फिर २९ मासा फयकडी 
को पीस कर उसमे तीन वृद इसकी डालकर दिं 
पर निल मलने से सफा भी दोवेगे ओर मजवूत भी 
होवेगे ॥६॥. - : ' _ ` ` | 
यदि किसी के शरीरमें चोर लग जयेतो चार 
या पांच वृद इसकी लेकर मले ऊपर से उसके गरम 
सोरी को बाध दे तुरंत चे च्या जायेगा ॥१०॥ 
जिसको देना दोज्ञाय उसको तीन वृद मोटे 
वततासा मे छोड़ करके खिला देना उपर से वादीयान- 
का अरकं पिलाना या चार वद्‌ १ तोला मिश्रीपर 
` डाल करके खिलाये श्ओौर उपर से युलाव कारक 
या वादीयान श अररक या पूदीने क। अरक पिलावे 
जव रकैटोया दस्त अवि त्तव २इत्तकोव वर्दी 
देते जावो रोरी न खावे यदि वीमार इसको मिश्री 
पर न खावे तव ररक में डाल करके पिलादे 
श्मच्छ हो जायगा फिर जलद पचने वाली चीजों 
को खिसावो ॥११॥ # 
जिसका दिमाय कपजोर हो या वदन में खून 
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कम हयेगया दो वह रोज दी रात्री को ३ वरूद मलाई 
म लपेट करके खाज ओर उपर से शीरगरम मो 
के दूध को पान करे १९२ 


जिसक) सुजाख की बीमारी हौ पद्‌ चारनरूद 
मिश्री १ तोला मे पाकरके सवेरे खाये ओर उपर से 
गौ के कच्चे दध कीलसीको पीवर रघ्रीको 
६मासाया १ तोला सिंगाडेके आटे पर रवृदषां 
करके खपे अच्छा दो जापेगा ॥१३॥ 


शरोर शराव फीम वभेरह नशो को छोडने 
के सिये इसकी चारवृद मलाईमें पाकरके सवैर योर 
सध्या को खाजायें ओओोर उपर से आधेसर गौके द्ध 
मे १ टाक गो का धत डालकर उसमे १ छटांक 
मिश्री डालकर शीरगरम पीजवे थोडे दिनों तक 
फेसा करनेसे नशा चट जायेगा ओर शरीर भी रारे 
ग्य दो जायेगा ॥ ९९ 

जिसके वदन म खारश दो वड पाव भर पीटे 
दधी मे २९ चदं इसकी उलि करके वदन पर मले फिर 
नराले खारश जाती रहेगी ॥१५॥ व 

जिसको रहजीरे निकली दो वद तीनवूद वत्तासा 
पर डाल करके खाये योर उपसे अररक वादीयान 


(1 गुखो क्या सजना । । 
को पचे शोर दंजीरों बाली जगह प्र भीदिनमेः 
चारवार इसको लगाये अच्या हो जयेगा ५९६ , 
जिसको जञकाम ह जाये वह दो वृद नस 
वारलते \\९७) , | 
जिसको नमूनीयां हो तो वदं £ मासा खांडमें 
9 वृद गल करके खाये चर उपर से चार तोला 
शरवत शदतूत कौ पीवे ओर. एक्‌ हिस्सा इसका 
` दो दिस्ते कवे तेल मेँ मिलाकर वदन पर मालश 
करे \) १८ 
जिसको तर खासी हो वद्‌ राघ्रीको ३ मासा 
यतासा पर डालकर खोकर्‌ सोजाये सेर शरवत 
शारतूत तरार तोला दो तोला पानी मिलाकः 
पिलवि ॥९६। 
, जिसको खशक खासी हो वह ६ मासा सुरद 
` करा चूण बनाकर चार वृद इसकी उस्म डाल करप 
खाये ओर सरे शवैत शहतूत का पीवि ॥२० ॥ 
जिसको मटीया दो वह चारवृद इसकी वता 
पर डाल करके दोनो वक्त खये र ९ तोला वदा 
रोगन लेकर चै वै उसमे चोडकर तिसको मालिः 
भी करे ॥२९ । 
जिसके जोडमें दरद दो वह्‌ उस दरद की जर 


४५ । पचा चस्याय द्रे 


पर उसकी मालिश को करे ओर तीन वृदं इसकी 
सुपेद चीनीपर छोड करके सवेरे ओर सध्या को खयि 
शरोर उपर से ९ तोला हरड मे पानी डलक्रर चशांदा 
वनाकरक पीपे ॥२२ 
गर्‌ किसी को वातमोला दो तव एक तोला 
ईसवगोल का चूरन करके उसमें तीन वद इसकी 
डाल करके पी. ॥२२॥ 
अगर किंसीको मिरगी दो तव एक मासा नस 
वारमें चार वृद इसकी खोड कर वार २ नाक मेँ नस 
चारलते ओर बतासामें तीनवद खोडकर खाये ॥२४॥ 
. जिसको नाम्रदी हो वह्‌ मासा मलार 
चूद पाकर खाप योर उपर से गो का आधसेर नीम 
गरम दघ पीव ॥२५।॥ , . 
जिसको विच्छ्‌ काटे अथात्‌ जिस जगहमे डग 
मारे उस जगह मे सकी चार या तीन्‌ वृद एक मासा 
.कड्वे तेल मं दोड तिसक्छो गरम करके लगाये या 
इसीकी केवल तीनचार दे को लगाये मगर दो 
घटा के पीडे लगाने से आराम दोजायेगा पागत्त 
कत्ते के काटने पर मी दसी रीति से लगाये ॥२६॥ 
जिसको तापतिली रो वद रात्रीको ठे मासा 
` नोशादर में तीन वद दमकी चोड करके खाये यौर , 


् 


=. | गुणा का खजाना 


^ उपर से शरवत वनखशा तीन तोला पीवे आाटया 
दस रोज करने से फायदा होवेगा ॥२७॥ 
जिसको कमजोरी हो वह्‌ तीन वरद इसकी 
मलाई मँ डाल करके खाये ओर उपर से वक्री 
- का दृध पीवे ॥२८॥ ॑ 
जिसके चेहरे प्र जरदी दो जाये या हाथ 
पांव फूलजायें या दिल धडकता हो तव गो के द्धं 
की तीन तोला मलाई मँ तीन चद्‌ लपेट कर सवेरे 
श्मोर्‌ सध्या को खाये ओर उपर वक्री का ताजा 
दृध पीवे बकरी कान मिले तव गो का ताजा दृध 
परीवे॥२६। . ~ ` : 
तंट्रसती फो कायम रखने के वासते या ताकत 
के वासते रोज री रात्रीको दो वंद मलाहं मे लपेट 
कर खाकर उपर से गौ का द्ध पीया करो ॥३०॥ . 
जिसका जेन छद दो वह ३ वृूद गोके दध गी 
लस्सी पर डाल करफे पीञा करे जेन तेज रोजायमा। 
३९॥ । 
जिसको तान की गिलरी निकल अवि उस 
गिलरी को उसत्रे से पच करके उस परर इसी को 
वार २ लगाव श्रोर उसको खिलावे भी ॥३२॥ 
जिसको दमा की वीमारी हो वह तीन वद 
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इसको वतासा मेँ डाल करके खाय ओर्‌ उपर से 
रक वादीश्ांन फो पीवे ॥२२॥ 
जिसको ववासीर हो वंह इसकी ३ वृद वतासा 
प्र डाल करफे खाय यर चखम पर भी लगाये या 
२ तोला रसौत को लेकर तीन पाव पानी में ओय 
कर तिसको चान फर एक वोत्तल भ॑ भर रखे सपेरे 
बोतल से तीन तोला पानी को लेकर उस्म तीन 
"यद्‌ इसकी चोड कर पीजवे चोर इसी को यवासीर 
के तुकमों पर लगाबो यदि यह लगे तव मसो पर 
, मक्खन को लगाना एक महीना तकं करनेसे फायदा 
हो जायगा ॥२४॥ 
जिसका दाथ वेर कोई अग आग से जल 
जाय तच उस जगह मँ इसको चार चार धेट के पीषे 
लगनि से फायदा दो जवेगा ॥३५॥ 
जिसको लकवा मार लाय उसको ४० दिन के 
अदर इलाज करना चाद्ये वरना फिर मुशकिंलसे 
जाता दै जिस को लकवा मार जाय इस अग्रतलता 
, को सेकरर उसके युख पर शरोर गरदन पर इसकी 
खूब मालश करे ओर दो बद इसकी सवेरे शौर 


सध्या का शत मं डाल करके सिलादे बहुत फायदा 
हा जायगा (रेषा (वि 


षद्‌ गो का खजाना , । । 

जिसका सिर षूमता चे वह इसवगे, मये पर 
मालिश करे या नाक मँ नसवार की तरद चद्व 
समोर दो वृद इसको सवेरे चोर शाम कतो पानी म 
डाल करके पीवे।२७॥ =. 

जिसके कान मेँ खुजली हो वेद £ वृद वादम्‌ 
रोगन का ओर एक वृद इसकी मिला करके कान मे 
डाले दने , । 

जिसकी जुबान पर सोजश हो वह ३8 की. 
मालिश करे ॥२९।॥ ^ 

जिसको गले पड़ जयं बह इसको अगली पर 
,लग-कर गले के भीतर मले देर तीन वृद पानीं 
म डाल करके खा भी जयि ओर गले के वाहरभी 
मे ॥०॥ 

निसका गला बैठ जाय इसकी गे के उपर, 
लूव मालिश केरे या ओला के पानी मिलाकर 
मालिशकरे जोर एक या दो वृद इसनगोलके लश्राव्‌, 
के साथ पीवे ।॥९९१ 

निस श्री या वने के वालों के पट्रने से कानि 
पकं जाय तव इसको फाया के साथ लगा कर कनि 
पर लगाने से आराम हो जायगा यदि कान के भीतर 


, पट्ट शप्धाय ६७ 
रद हो तय एक वृद इसकी लेकर चार वद गरम 
तेली क तेल मे मिला कर कान में डाले ॥४२॥ ` 

` जिश्ठके दिमाग मँ चोट लग जाय उसको चार 
रत्ती भिलाजीत को द्ध मे घोल. कर दो. वृद इसकी 
उसमे डाल कर परिलादेवे दो चारं दिनों तंक पीने 
से फायदा टोवेगा ॥४३॥ - 

` जिसको मिरगी की वीभारी हो वह इसकी 
तीन वैद लाव के अररक मेँ मिला .करके{पीञ्ा 
करे श्योर सिर पर भी इसी दोनों वक्र मालिश 
किया करे चर जिम व्क दोरादो दो वदइसकी 
दोनों नथ मे डाल दिया करे यदि न डाल सके तव 
इसकी नसवार लिया करे आराम दोजायगा।॥\४९॥ 
जिसको भस उकार अरति हो वह भोजनसे 


उत्तर एक तोला अदरक क रसम तीन वृद को दीनं 
वक्त खाय ॥४५ 


जिश्षको वार २ हिचकी ती षो वह ३ वदं 

इसी ओर दो मासा युलद्री योर दो तीला शरवत 

उनाव तीनों को मिला करके चाट जाय दो र धरा 

के पीठे चायने से यच्चा हो जायगा ॥४६। ॥६७॥ 
सतो के निकालने की रीति। ` 

जिम चीज्‌ का सत्त निकालना चाहो उसङे 


६ राण का खजाना | 
पहले द्रड लेवो फिर पानी भं घोल कर आट पहर 

, तक तिस को रख चोडो फिर मल करके पानी को , 
नितार लवो फिर तिस पानी कोञआग पर इतना 
पकावो जो उसमे आधा पानी सख जाय फिर दूसरे , 
देन उस्र पानी को नितार कर मि पर रख कर 
सुखायो जो कि सूख कर बाकी रह जायगा वही 
सत होगा इसी रीति से सव तरह के सत वन जाते 

रहै ॥६॥ 


जौहर निकालने. की रीति । 


जिस चीज का जौहर निकालना दयो उस चीज 
को कुचल करके जौकोव करके एक कोरे प्याले भ॑ 
विद्धा देवो फिर तिस के उपर उतना दी दसरा प्याला 
कोरा ऊषा धर देवो रोर दोनों प्यालों के किनारों 
पर चिकनी मद्री लगा कर मजचूत कर देषो किर 
चूरहे पर धर कर तिस के नीचे दीये की वत्ती की, 
तरद मेद अरि को जलाश्मो यर उपर वाले प्याले' ' 
पर पानी से भिगो करफे कपडे को लपेट देवो जवं २, 
` कपड़ा गरम दोजाय तव उस पर जरा २ पानी को 
डाल कर तिस को भिगोते रदो फिर ठंडा करके ' 
पीये से खोलो उपर वले प्यालेमें जौहर सब लगा , 


पदता अध्वाय ६६ 


 होवेगा उसको चाकूसे खुर करे उतार कर्‌ फिर 
छ्यपने काम में लवो ॥६९; 


 अतिग्रभूत रस का वनाना। 

१ तोला पारा १ तोला सचि सुपेद १ तोला , 
हरताल वरी १ तोला आवलासरारगन्ध ३ तोला 
भिकटु ३ तोला त्रिफला १ तोला सुहागा १ तोला 
जमाल मौ ९ तोला लीग ९ तोलला पीपल १ तोला 
जवाखार धातूर्यो को शोधना चौर जमालगोया 
को भी शोध तेन फिर पले पारा श्योर हडताल 
को मिला कर सरल करना फिर पिस में गन्धकं 
ञ्ओर्‌ सखि को मिला कर खरल करना फिर 
सुदहागा को ओर पीपल को मिलाना मगर सुदामा 
कोभी शेधं लेना रिरि जङ्टयरफो मिलाकर 
पश्चात्‌ वाकी की सव ओषधिर्यो को मिला कर 

भगराके रस के साथ खरल ६ पटर तक करना 
तव तैयार दो जायगा फिर एक रत्ती के बरावर 
गोली्यां बना लेनी पुष्टी की. इच्छा वाला एक 
"गोली को पान मे धर करके सवेरे खाया करे १ 
जि्तकी धातु क्तीए होती दो बह अदरक के रस 
साथ १ गोली खाय्‌ २ खाज बाला एक गोली 


~ ७८ शखै फो पजान 
याल के साथ खाय ३ गौके धृत के साथ एक 
खानि से बुखार द्र रोता है » अजवाइन के साथ 
खाने से प्रथरी बले कों फायदा होता दै ५ ववूरं 
के फल के साथ खाने से वाद फिरंग द्र होता हे 
.द्गूमा के रस के साथ खनि से विषम ज्वर जातादे 
ऽशलसी के तेल में मिला कर मालिश करने मे सव 
तरह का द्रद दूर रोतो दै चौर धतूरे के रसम मिला 
कर मले तव कमर का दरद्‌ जाय = ओर पु- 
रिया बाई भी जाय &यद्गि भी जातादै ओर 
मैवियां वा जाय ९० ओर सव तरह की वाई 
भी जाती है ११ करहरी के रस के साथ खाय तो 
दमा जाय १२ गोमूत्र के साथ खाने से च्षयीरोग 
जाय कटोद्र भी दर होता दे १९ निवू के रसके 
साथ खाये तो भूख वदे अथात्‌ भूख वहूत लगे 
१४ श्ओौर पित्त रोग भी जाता है वकरी के मूत्रके 
साथ खाने से ताप तिली जाती है १५ अर पे 
के वातञ्मि भी जाते द ओर पेट के सव तरह के 
रोग भी चले जति द ९६ चोरी लाची ओर चीनी 
आआक्पूरके साथदेनेसे सुखकी दुर्मथी द्रहो 


जाती है १७ लोगों के साथ खाने से अजीणे द्र 
होता दे \७न) । 


पट! श्रभ्याय ७१ 


धड़ चालला का गि । 

' १ तोल! शोधी हई तवकी या हरताल १ तोला 
शोधा हश्रा पारा तोला सुपेद शोधा हु सखी 
१ मधकर ओओविला सार शोधी हुईं ९ तोला शोधा ह्या 
जमालगोय ९ तोला शोधा हा सुहागा १ तोला 
शोधा हुखा व नाग १ तोला वच १ तोला भेदासोट 
१ तोला काली मिर्च १ तोला वदी पीपल तोला 
टकी १ तोला बडी हरड की दाल १ तोलार्टग १ 
तोल्ला गोखरू यह संव १५ ` दवाय है इन सव कों 
जुदा २ पीसु कर चान कर फिर इनको लोहे के 
खरल मेँ पाकर तिपमें भर्गरे का रस छोड़ कर्‌ ४० 
पर तकं खरल करे फिर एक रत्ती के वरावर इस 
की गमोलीयां बना तेनी ओर छाया मेँ उनको सुका 
लेना ९ संग्रहणी वाले को एक गोली गोके मटा के 
सा तीन दिन तक वरावर देनी ओर खदरी या 
मीटी ची को तिस के उपर न खाये फायदा होगा 

२ जिसको वदहजमी हो यापेटमे दरद्‌ हो तिस 
को एक गोली धरत के साथ देनी ३ यदि किसी 
कोसापनेकायदो.तवत्तिसकीरांग कीपिंडी 
को पद के जरासा रुधिर निफास कर किर तिस 
गोली को पानी मेँ धिस कर'उसी जगह पर लगादे 


॥ 
॥ 
॥ 


७२ । गुखो का खजाना 
¢ जिस केपेट मँ कीटे पड़ गये हों तव अदरकरे 
रस के साथ एक गोली तिस को खिलानी ५ जिसको 
- विदधू नेकाादोतो सोठके पानी में एक गोली को 
धिस कर उसी जगह पर लगा देनी ६ जिसके शरीर 
भ जलन हो ओला के रस मं एक गोली को धिसके 
उसकी आंखो मे लगा देनी ७ एक गोली को नित्य 
दी प्रातःकाल को खाया करे त्व तिसका शरीर 
नीरोग रहे = चौर जो श्त फे साथ तीन दिनों 
तक नित्य ही सवेरे खाय उसमें भोग शक्ति बहुत 
सी होय & जिसके नेर बहुत लाल होजायें तव एक 
गोली को जलम धिस कर नेच मं लगाने से लाली 
जाति रहेगी १० एकं गोली को सुरगी कै अण्डे की 
जरदी मे पिस क्र लिंग पर लेप करके खी से सत्संगः 
करे तव सखी वश्य मे होजाय 1 ११ जिसको स॒जास 
हो वह जवाखार के साथ एक गोली को खनेम 
अच्छा हो जायेगा । १२ जिसके सिरे दरद हो वह , 
एक गोली को मीठे तेल म धिस करफे मले । १३, 
जिसको जलदर रोग हो वह नौ मासा कहयदंडी के, 
साथ एक गोली को खाय फायदा होगा । १४ यदि 
चालीस दिनो तक १ गोली को नित्य दी सवेरे एक 
, तोला भर पेद चीनी के साथ खाय तव शरीर के 


† 


१ परख अध्यापय 

सच रोग चते जायें १५ जिसको वदहजमी हो वह 
पान के साथ एक गोली को निय खाया करे । १६ 
शतके साथ एक गोली को खाने मे बन्धेज होय। 
१७ सरद के दिनो मेँ जिसके अगो में द्रद हो वह 
एक गोली फो शत मिरच ओर पीपलके साथ खाये 


। १८ जिसका सिर षूमता द या'चकर याता हो दह 


तोला भर बच के साथ पीस कर एक गोली को खाये 
१६ जिसके मुख से दुगेन्धि अती ह सो नौ मासा 


खसे साथ एक गोली खाय । २० जिसको नासूर 


दो वद विद की दई के साथ एक गोली को धिस 
करफे लग । २९ जिसको वालतर हो जरा सी 
धूधची के रमके साथ एक गौली को धिस करके ` 
लगाव । २२९ जिसका पेट चलता. हो वह जव इन ` 


` को पीस करएक गोली कोतिसमे मिला करके 


कि 


खाय । २६ जिसके पे से सून जाता हो वह मोचरस 


, के साथ एक गोली को खाय । २ जिसके कानमे 


दरद दो बद्‌ दा मासा खजूरके रसेके साथ एक गोली 
को धिम करके कान में टपकाि या ्जवाइनके रस 
के साथ चिस करदे कान मेडाते अच्छा हो जिगा 
२५ दातो में दरद हो वह जीरे के रस के साथ एक 
गोली को विस करे दातो. पर मले अव्या हो ` ` 


( } 


५४ शौ का सजामा 


जायेगा । २६ रतोंदी वाला एक गोली को अपने 
शूक के साथ पिस्‌ कर नैं मे लगवि । २७ जिसको 
जाजन हो वह्‌ वैगनके स्सके साथ एक गोली कोः 
मले । र्ट जिसको वादी बहुत हो वह १ गोली को 
सट ओर गरम दध के साथ खये २६ जिपकेपेद 
मं दरद हो षह सौग के साथ एक गोली को खाये, 
३० ओर गोखरू के रस के प्राथ खाने से पेशाव 
की जलन जायेगी । २१ कमर का दरद जिसको हो 
वह चार्लासि सुपारी के रसके साथ एक गोली कों 
खाये ३२ सिरके दरद बाला असग के सथ. 
गोली को खाये ! ३३ नारवारोभ्वाला धतूरे कै रस 
के साथ एक गोली को खाये. ३४ । विफलाके साथ 
एक गोली को खाने से युख के सव रोग चले जाते 
हं । ३५ वक्री के दृध के साथ एक गोली खनिसे 
पथरी की बीमारी चली जाती है । ३द६घरत केसोध 
एक गोली खाने से पेट का दरद्‌ चला जात्ता है । 
२७ ओर एक गोली को मीठे तेल मेँ या फुलेल मेँ 
धिप करके शरीर पर मलनेमे शर्रर की सवं 
दुेन्थि चली जाती हे । ३८ फिर त्रिफलाके साथ ` 
जाता हे । ३६ अजवाहन के साथ खाने से बातो 
` का द्रदं जाता रहता हे ! ४० मालकंगनी केसा 


। , पदखाश्भ्याय ७५ 
थ खनि से वल्‌ वदता है। ४१ जिससखी के बालक 
जन्मने दुख हो तिस को इन्दर जो के साथ खिलाने 
से तुरंत बालक उदयत्न हो जाता हे । ४२ बरगद के 
रस के साथ खनि से अतीसार दूर होत्ता दै । ४२ 
बिला के रस के साथ खनि से कमर का दरद 
जाता रहत! है ! ४९ शहत.के साय खाने से शरीर 
पुट होता दे । ४५ जिस का पेशाव सकता दो ब्‌ 
१ गोली को गोके द्ध के साथ खाय जारी दो 
जायेगा ! ४६ अविला के रसके साथ खानेसे जलन 
द्र होजाती दे! ५७ जटामांसी के साथ खाने से 
गमे रह जात्ता दै । ४८ ओर तुरईं के रस के साथ 
२१ दिने। तक नित्य एक गोली खनि से बादफिरंग 
द्र दोजाता है ४६ सपे केकरे हुए कों सधे निमक 
के साप या चीत्‌ क साथ ९. गोली खिलाने से पिप 
उतर जाता दै ५० चूने क साथ एक गोली देने से 
हलकाये कुत्ते का पिष उतर जाता है ५९ गधे के 
मूत्रके साथ खिलने से मिरगी जाती रहती द । 
५२अकरफराके सायदेने से खास दर रोजाती हे। 
५३ ववर कै रस के साथ नित्य दी * गोली १५ दिनों 
तक'खाने से दमा जाता रहता हे । ५४ जिसका कफ 
, ` भिस्त हय वह लाची शत लोग तीनों ६ मासा 


५६ सुशा रू खाना 

लेकर लौंग ओर इलायची को पीस कर शत 
मिला कर तिस म एक गोली को रख करं खाजाये 
कफ फिर नहीं गिरेभी । ५५ अदरक के रसे साथ 
खाने से भूत प्रेत की छाया जाती है । ५६ भगर्‌ 
क रस के साथ खनसे बादी दर दोजाती है । ५५ 
हीग के साथ खाने से सेग्रहएी द्र होती हे । ५२ 
पान के साथ खनि से कफ़ दूर दोजाता है! ५६8 
निंद के रसके साथ एक गोली ४० दिनों तक वरा 

बर रोज खन से कुष्ट रोग जातो रहता हे ओर 
उपर से चने की रोटी खाया क्रे । ६० फिर आविला 
कै रसके साथखने से सृगी द्र होती है। ६१ ओर 
भगराकेरसके साथखनि से पुराना ज्वर द्र दो 
जाता रई" । 

६९ मनका के साथ खनि से भूख वहत 
लगती है।६२ ओओवला के रस के साथ खानि से खाज 
जाती रहती है । ६४ अजमोदा के रसके साथ खाने 
से कृमि रोग द्र दोजाता दै ! ६५ चित्रा के रसके 
साथ खाने से भूख बहूत्त लगती है ¦ ६६ भीटे के 
साथ खनि से सन्निपात द्र होजाता दे । ६७ यह 
गोली तजरवा की हे मदात्मा से मिली दै दस 

को पदहात्मा लोग जलदी वताते नहीं घडे पारध्रम 


पहा श्चध्याय । ५७५ 
मे मिली द ओर उपकार जानकर इसको हमने 
प्रगट किया है ॥७ध 

| व्रश कां बक्सा) 

यह्‌ यूनानी कीमो का चुकता है ओर तुरंत 
ही फायदा करता है यनेक वार अजमाया हया दै 
इस तरह से यह वनता दै ५ तोला सुपेद गोल मिरच 

५ तोला खुरासानी अजवाइन ५ तोला साफ़ की हूं 
अरफीम २ तोला केसर एक तोला वाल २ मासा 
अकरकररा २ मासा फरयुन इन्‌ सवको कूट पीस कर 
सबसे तिगुना शदत उमदा लेकर उस्म मिला कर 
 फिरएक दीन की डिव्वी मे भरकर ठकरना से वद्‌ 
करके फिर एकमेर भर जो को एक थेलली मेँ डाल 
फर उन जये मे इस डिव्वीया को दवा देवो भ्रौर 
उस थेली को करीं उची जगह मे घर.मे लरका 
देषो तीन.महीना के पी डिषिया को निकाल कर 
के द्वाद परतो जिसका जुकाम विगड़ जाता है 
; उसका रेशा नाक के रास्ता से नरह गिरताहैकतु 
; भीतर गले भ गिरता दै तिम की पहचान यहद 
| जो गले मँ खारश होती दै ओर खासी जारी हो 
जाती हे इसी के पुराना होने एर फिर दमा भीपेदा 
„ छे जाता दै इस वस्ते इसकी उमदा दवा येःटी 


# एणा का सजना 


वरश है धा मासा फेरे सीन दिन घरावर 
मगर चूदा हो या वली दो तव दोनों क्र थाय 
मारा खाये लडका एक रतीयादो रत्ती २ 
तीन दिन मे आराम हो जायेगा 
ˆ बलगमी खासी वाला भी ्ाधा मासा तं 
दिनो तक नित्य दी निरने भूह साये या सध्या 
समय खये तीन दिनम आराम रो जायेगा † 
को वलगम्‌ गिरता दो वह भी उतना खाय जु 
श्मौर्‌ नजले वाला भी उतना खयि वेधेज की इ 
बाला मी आधा मासा खाया करे जिस कोः 
हो वह्‌ भी आधा मासा इसको खाये वहत फार 
हाग्‌ (1७२ 
स्तोको लाने की गोली । 
, इरड गोल मिरच सट ओंबला पीपल पिषः 
मूल वायवडिगं मोथा तज पत्रज यह्‌ सव. एव 
तोला निसीत = तोला जमालगोय ध्तोलामि 
६ तोला सवका चूं अनाकरं शत के साथ : 
के दानि केः बरावर गोलियां वना \ गोली खाः 
उपर से ठंडा पानी पीवे जवतक ठंडा पानी पी 
श्हेगा दस्त अति रहने जव दैत क्या चि गं 


| दख श्भ्याय स 
भोर भरकर तिसमे रख कर एक पहर तक कडां 
की आग प्र पकाय जबकि नरम होजाये तव धी 
भ मून जवकि मून जयि फिर मदीन पीस कर काम 
म्र लवि पस ४ 

गजा का शधन) 
' युजा १ पहर तक काजी मेँ योटने 
होजाती टै ॥२॥ ; 
। अफीम्‌ कां शोधन । 
। अदरक के रस मुं मिला कर साफ करने से 
शद्ध दोजाती दे ।॥४॥ ५, 9 
धत्रूर्‌ क शन्‌ 
` धतूरा के चीजों कोण्पहर तक गोमूत्र मे भिगो 
रखें फिर निकाल कर मलक चिलका उतार देने से ,, 
' शुद्ध हो जार्ता हे ॥५॥ 


। कुचला का शोघन्‌ । 

, इचिला को धृत में भूजने से णड हो जाता 
दे \ मदार धतूरा सेहुडकनइल केरिहारी पधी 
फ़ीम यह्‌ सव  शोधे नदीं जाते ह खण इनमे बहुत 
दं रक कुट खाज दाद वायु विप कफ रक्र पिति 
ववासीर इन सव को फायदा करते ह इनमें सेड 
रेचकं दीपन तीदं मूल आम य॒ल्म उद्र अफारा ` 


से शुद्ध 


रथ दूसरा चरध्याय । 


श्रव इस दसरे अध्याय मेँ धातुं आरं यपं 
धातु्रो की उवयत्ति रौर उनके शोधन के , , 
तथा मारण वैरा की रीतियों 
को दिखाते द । 





जमालगोटे का शोधन । 

एक हंडीम गौ का गोवर पाकर तिमे 
जमालगोया को पाकर हांडी को एक प्रहर तक 
गोटे की आग पर'देवे फिर ठंडा करके जमाल 
गोटे को निकाल कर उसका ठिलका उतार कर्‌ 
वीचमेसे गिरी को निकालकर तिसिकीदोः 
फक करके उसके बीच के सवज रंग के प्रको 
निकालदे ओर उस दाल को तीन वार डोला यत्र 
म दघ डाल करके शोधे फिर तिम को किसी तखते' 
पर या कपड़ा पर धूषमें फेला दे जवकि सूक जयि. 
` तव कूट कर फिर काम मे लावो ॥; 

वदनाग का शोधन ! 
इसका दूसरा नाम सिंहियारै इसी को मीठा 
` तेलीया भी कदते हे इसको एक हांडीमे मौ का 


, \ दूखरा अरभ्याय ८ 
गोवर भर कर तिसमे रख कर एक पंदर तक कंडां 
दी थाग पर पकाये जवकि नरम 'होनाये तव घी 
म भून जयकि भून जाये फिर महीन पीस कर कामं 
म लवि ॥२॥ ' \ 

रैजा का शोधन । 
` शजा १ पहर तक काजी मे ओटाने से शुद्ध 
होजाती द ॥३॥ 
अफीम का शोधन । 
अदरक के रस में मिला कर साफ करमेसे 
- शुद्ध दोजाती दै 9; , 
धत्रूर्‌ क शन्‌ । । 
धतूरा के वीजं कोध्यहर तके मोमू्रमेभिगो ` 
रखें फिर निकाल कर मलक चिलका उतार देने से 
शद्ध हौ जाता हे ॥५॥ । । 
युगचला का शोचन्‌ । , । 
कुचिला को एत मेँ मजने से शद्ध शे जता 
दै । मदार धतूरा सेहुडकनइल केरिदारी धूधयी 
अफीम यद्‌ सच शोधे नदीं जाते हे ण इनमे बहुत 
ह अरकं कए खाज दाद्‌ वायु विप कफ रक्त पित 

. ववासीर इनं सव को फायदा करते हं इममे सेहड ` 

रेचक दोपन्‌ तोरण मल आम य॒त उद्र अफारा ` 


२ हि शषा का लजाना 
विष इनको हरता हे श्रीह कुट वायु उन्माद पाड 
इनका नाश करता है । 
अव उपधातुवों के शोधन ओर कायम करने 
तथा मारन के हालों को लिखते द जो कि गप्र 
ध्रने से उड जाती हँ सो जलदी उडने नदीं पविगी । “ 
पारा का शोधन्‌। 
दो तविके वरतनं को लेषो जोकि कलः किए 
हुए न हो एक बरततन को आधा पानी से भर कर 
उसभ पारे का गोडकर दूसरा वरतन उपर उसां 
धर कर उषम भी पानी कोभरदेवो फिर चज्लेपर 
घर कर नीचे तिसुके आग को जंलावो थोडी काल 
म पारा नीचे बाले बरतन से उड़ कर उपर बाले के 
साथ लग जायेगा यह्‌ पारा वहत साफ मोर अच्छा 
होवेगा ¦ दसस सीति १ पकी हुह ईट लेकर उसमे गडा 
खोदो उसमे पारे.को डाल कर ईट के चेटेसे कड 
से फिर खरल करो एषा करने से पारे की सब स्याईं 
द्र हो जायेगी र उम्दा सफा पारा रह जयिगो 
यां एतोला पारा को चार कागजी निवरश्चौकेरसयें 
एक दिन खरल करने से भी शद्ध हो जाता रै) 
प्रे स्ना कायम्‌ करना । 
लाल रभ की चलाई को कूटकर तिसका पाच 


'दुक्रा धभ्याय ५ ८ 
सेर रस निकाल कर -ए़-वरतन में र्खे फिर! 
' तोला पारा को मद्री की कोरी हांडी प्रं पाकर उसमे 
थोड़ा चौलाई का रस श्रोडकर आग पर ध्र कर 
मि दीवे की मोरी वत्ती की तरह नीचे जलावो 
ओर थोडा २ करके सव रस को उसमें डाल्ल कर 
सखा देवो पारा कायम हौ जायेगा अथात्‌ फिर 
राग पर्‌रखने से उछलेगा नदीं मगर अधिक तेज 
आग पररखने सेशं वनं कर उड जयेगा । द्सरी 
` रीति ६ मापा श्युरमा को लेकर पीसकर एक वरतन 
मे अधि सुरभे को विचा कर उस पर ५ तोला पारा 
. को रख करं उसके उपर फिर अध सुस को वि्ावो 
* फिर श रत्ती कलमीशोरे को उस पर डाल कर वरतन 
` को कोदलो की राग 'पर रसो शरोर एक भखते 
कोट को लकर शोरा को आग लगा देवो जवकिं 
सब शोरा.जल जाये तव वरतन को ठंडा करफे पारे 
, , को निकाल लेवो पारा जमकर कायम हो जयिगा।२। _ 
पारा के मारने क रीति। 
पारा १ तोला लेकर एक कोरे टीकर मे पाकर 
उसके उपर पीले फूल बाली रदन्ति की पत्ति के 
„ रस को निक्राल कर छोडदेवो फिर उस यकरेको , ' 
. राग पर धरर देवे वह्‌ उल करे पारा वतासा हो 


८ णौ का खना 
करं जम जायेगा यद्‌ कशता जन्म के नामरदको 
भी मरद वना देता दै ओर मी अनेकरोगीं कोद्र 
करता हे ५२ 1 
गन्धक्‌ का शोधंना। , . 

गन्धक को एक कपड़ा मेँ वाध कर एक दाडी 
मेँ लटका दे ओर वीच मेँ लदसन का शीरा डाल 
दे चोर अग परथर कर नीचे आगको सूव वालो 
जव किं शीरा सव सूखजाये फिर गन्धक को निकाल 
कर तिली के तेल मेँ तिस को तल तेवो फिर ठंडा कर 
कै प्याजके पानी मे तिसकोधो डालो .साफदो 
जायेगी ॥४॥. =. ' , , 

गन्धक्‌ का कायम्‌ कृरना । 

१ तोला आवलामार गन्धे साफ़ की ह, 
श्ट तोला तिल का तेल. लेकर उसमे गन्धक को 
च्रोड देवो अर इतने काल तक नैलमें पड़ी सहे जो 
मिल करके लाल होजाये फिर निकाल लेषो कायम्‌ 

` हो जायेगी । दृसरी रीति ओंवलासार गधक को, 
ल्केर एक मो दो वार पिगला फर लसी कै तेल 
म डाल २ करके ठंडा करो फिर कायम हो जयेगी, 
जो गन्धक के कायम हो जात्रीहे वह यथिपर 


4. 


, दूखसअभ्याप |, ८ 


धरन से जलती नदीं दै वर्कि मोम की तरह नरम 
होकर पकने लगती दे ॥५॥ 


हडताल का शोधना । 
` हडताल को पेटे के रसमें पीस कर फिर तिस 
कवचने के पानी पकावो फिरतिसको तेल भे. 
ठंडा करो साफ हो जायेगी (६ 


हडताल क कायम करना । 

, देडताल को अगरी सिरकामें पीसकर रिकिया 
चना कर फिर एक वरतन मेँ चना विदा कर उस 
पर टिकरियाको धर कर फिर तिसके उपर चने 
को बिला कर दसरा वरतन ऊधा उपर तिसके धर 
के ५ सेर जगली केडा की आग देने सेकयम है 
जयिमी ॥७1 

शिगरफके साफ करन का थथत शद्ध करमे 
का तरीका पीठे पले अध्याय लिख अयि हँ अव 
तिसके कायम करने की रीति को लिखते ई। 


समरणं कयम करना । 
पाव भर शोरामें १ तोला काष्ूरको मिलाकर ` 
दोना को महीन पीस कर फिर १ बरतन मं दो तोला 
शोधी हृद शिग्रफ की डली के नीचे ओर उप्र उप 


पद ; ` गुखो फा-खजाना 
शोरे को डाल कर आग पर धर देवो जबकि शोर 
जलल जाये उतार केवो कायम -हो जायेगा दूरं 
रीति एक सेर भर तोल की मोरी मूली लेकर पर्‌ 
के बीचमे १ तोला भर शिगरफ की डली को धर क! 
राग देवो ओर चालीस वार एेसा करनेसे भिगर 
कायम स्ये जयेगा तीसरी रीति एक मोटे सार 
चैगन को लेकर उसमें शिंगरफ की उसी को धः 
कर घेगन को आग पर रखो भज जने पर उता, 
क ठंडा कृरो इसी तरह एक सौ वेगन मेँ करने रे 
कायम हौजाता हे ॥८॥ 
संखिया का काययम करना । , 
उमदा सेखीया वदी दोतादेजोकिरूखा 
ओर खुशक हौ जिसमे कख चमक पाईं जाये चर 
जो कि.बिलों की तरह साफ हयो वह्‌ उमदा नद 
होता दै पाव भर सजी खर को लेकर खच महीः 
. पीस.लेवो फिर एक बरतन मे अधी सजी को नीर 
रखो.उस पर संखीया की उली को धर्‌ कर उक्षः 
उपर वाकी कीं सजी को पाकर फिर उस बरत 
को चते पर धर के नीचे तिसके लक्यां की शा 
को एक धेया तक जलावो संखिया जम के पूल जा 
तवे उत्तार कर ठंडा करके निकाल कर एकं क 


पसराश्ध्याय ८७ 
ी पोयली में वध कर फिर पोटली को एक डरे 
पै बाधो फिर एक चोरीसी मद्री की प्याली मे सूराख 
करफे उसमे तागे को निकाल कर फिर एक हांडी 
मेधी वार के लश्याव को डालकर उक पर संखिये 
की उरी को लटका देवो मगर ॒ञ्ावसे दो अंयुल 
ऊची रदे उसको हाड पर रखो मगर उस पर कृपड 
मद्री कर देनी फिर हाड क नीचे श्रग को जलावो 
जव तके भाप निकलती रहे आग जलति जावो 
जवकिं भाप निकलनौ वैध दोजाये तव गकं 
ठंडा कर देवो फिर ठंडे दोजाने पर उतार सिवो 
सेखिया मोम की ' तरह हो जायेगा इकषी को कायम 
होजाना कहते हँ ॥६॥ 


नोशादर्‌ का शोधना । 

 नोशादरं को महीन पीस कर पानी मेँ डाल 
करफे प्रकायो जिस काल मँ पानी उवलना शरदो 
। जाये तेव ठंडा करके पानी को नितार सेव फिर 
। तिसमें दूसरा पानी पाकर इसी तरह पांच दफाकरने 
)शादर शद्ध हो जवरेगा ॥१०॥ 

,  नीशाद्र्‌ का कायम करना । 

| मजी का खार पांच रिस्सा नौशादर ९ हिस्सा 


० । गुणां का खजाना 


कि ठंडी दोजये तव तिस को तोल करके देखो 
वजन मे जितनी फटकरी कम दोजाये उतनी उस 
शरोर देकर फिर उसी रीति से याग देवो जव तक ` 
फटकरी का वजन पूरा न दोजाये तवतक करते रहो , 
पूरा होने पर कायम हो जायेगी ॥१५॥ 
निमक्‌ का शोधना । 

नमक को किसी वरतन में पाकर आगपर. 
रखो जबकि लाल दोजाये तव तिस को तिली के 
तेल म उाल कर ठंडा कर लेवो । दूसरी रीति निमक 
को पानी मँ डाल देवो जवयकि गरा करे मिल जाये 
फिर उस पानी को नितार कर किसी वरतन मे डाल ` 
कर राग पर सुकाश्मो जव कि पानी सुख जयेगा 
निमक जम कर रह जायेगा वह्‌ शुद्ध नमक 
कटाता हे ॥१६॥ 

निमक का कायस करना । 

नमक को वारीक पीस केर किसी हांदीम 
डाल करत्तिस कामद्‌ वंद करके तिस को यगि, ' 
पर धरो फिर ठंडा करके देखो जितना वजन कम 
दोजाये उतना उसंम चौर मिलाओ्यो इसी तरह करते 


जावो जव कि वजन पूरा होजाये किर कायम हुं 
जान कर्‌ रख देवो ॥१७॥ 


दुस्य श्चध्याय ६१ 


सजी फी सफाई ओर्‌ कायम करना 
जो रीति नमक के साफ करने कीदहेवरी 
रीति सुजी के भी साफ करन. की हे अरस्तु ओरं 
रफलातून हकीमों ने काद जःचीज गरम योर 
सुशक हो ओर खारदार रमी हो षी चीज 
सजी को साफ कर सङ्गी हे सो. चूना ओर संखिया 
दै. ओर साफ करने की रीति पदी दैजेसी कि निमक 
की वत्ता ह ओर तिसके कायम करने कीरति 
यद्‌ है सजी को पीसं कर एक्‌ कडादी मे डाल 
क्र सुव भूनो जव कि भुन जायगी तव कायम 
खो जिगी ॥१८॥ 
जगार की सफाई । 
` जिगार को पीस कर पानी में भिला देव जव- 
कि पानीमे मिल जये उस पानीको जदा करो 
,. ओर जो कि नीचे बेठ जाय उसको फिर पसः कर 
` पानी मं मिलो इसी तरह सव जगार को करके 
फिर पानी को एकः यरतन मेँ गल कर रका देवो 
जव किं सार भूत पानी के नीचे चैट जये तव्‌ 
पानी को नितार कर फेंक देवो नीचे का निकाल 
लेयो वह्‌ शुद्ध दोगा ॥१६॥ 


६२ रणा म्न खजाना न 


जिगार का कायम करना। 
 - जगार को पीस कर मदारके दष मेँ मिला 
कर उसकी गोली यना तेवो उस गोली को चूनामे 
या पीसी हई सजी मे रख कर आग को देवो एक 
धेटा के पीये गोली का रंग पीला हो जयेगा त्तव 
वह कायम हो जायेगा ॥२०॥ 
नीते थोथे का शोधना । 
नीले थोये को साफ करने ओर कायम करने, 
की सव रीति जिगार बाली हे ॥२९॥ 
युरदासंग की सफाई । 
जितना मुरदासंग दो उत्तनादी नमक पीस करः 
उसमें मिलाओओ फिर उस पर इतना पानी उलो जो 
चार अंगुल तिस के उपर अजाये फिर तिस बर- 
तनकोधर देवो ओर हर रोज दिनम तीन वार 
तिस को हिलातते रहो आटे दिन पानी को यदलते 
रहो ' इसी तरह चालीस रना के पीठे तिसको 
निकाल कर युखा लेषो तव बह साफ ओर कायम 


दो जायेगा ओर दवा म डालने से गुणकारी. भी 
हाविगा ॥२२]॥ 


कासीसं की सफाई । ` 
एक तोला कासीस को भंगरा के रस मे डाल 


दुरा श्रष्याय ६३ 


करके पकाओ फिर तिस को तिलो के तेल ठंडा 
करो साफ हो जयेगा पररा 


कासी का कायम्‌ करना 
कमीस को घी वार के रस मँ खरल करो 
किर भेदी केअरक की सात पु देवो फिर शराव 
दो आतशा में डल करके मिलाग्रो फिर सुखा के 
किर उस पर भगरा के रकं का चोवा देवो तव 


-यह उपधातु कायम हो जयेगी । ` 


एक कासीस उपधातु दोती दै । दूसरी रीरा 
कसीस उपधातु रोती है इसमें वही उत्तमरोती दै जो 

कि अद्र से सोने के रंग की तरह चमकती दै।।२४॥ 
रस कपर व दालचिकना का शोधना । 
इन दोनों मेस जिसको साफ करना चादो तो 

इस तरद्‌ से सफ करो कि एक रतन मेँ एक तोला 
घी डाल कर उस प्र तोला की डली को धर देवो 
फिर तिस रतन का सह ठकने मे वद्‌ करके फिर 
तिस दाडी के नीचे दीये की .चत्ती की तरद्‌ आम 
` को जलाय्ो श्योर उस टकने पर थोडा २ ठंडा पानी 
डालते रदौ जव थोड़ी देर में वह साफ दोकर ऊपर 


; ठकने के लग जायेगा वदी साफ़ दोगा ॥२५॥ 


3: गाणां की खज्ञासा 


दाल चरूना आर स्ख क्पर्‌ क 
कायम्‌ करना । 


दाल चिकना ओर रस कपूर इन दोनों मं 
पार ओर सेखिया मिला हृद्या होता है इन दोनों 
के कायम करने की यह रीतिदहे निघूका.रसदीो 
तोला लाल रंग की चलाई के साग कारसदो तोला 
दोनो को मिला करः फिर एक तोला दाल चिकनाया, 
रस कपूर लेकर उस पर चुलाई के रस को धीरे २ 
दुवा कर सव फो युखा दे फिर अगली गोभी के 
पततो को पीस कर गदी वनावो ओर उस उगदींः 
की दो टिकरियां बनाकर नीचे उपर धर के बीच में 
दाल चिकना को रखकर या रस कपूर को धर्‌ कर 
फिर सुपेद सज्जी को पीस कर उससे उस्तको उपर 
से ढक देवो फिर उस वरतन के नीचे लकडियों की 
राग को जलाच्यो तव वह्‌ थोड़ी देर मेँ कायमदहौ 
जातीं दे ४२ 


शार क-साप्र करनं का तरीका 4 
शोरा को पानी में घोल कर उस बरतन कां 


किसी ठंडी जगह मे धरदेवो शोरा के दाने वनज 
रोर नमक नीचे वेट जायेगा उपर से-शोरा.को 


दख चध्याय ६४ 
निकाल लो श्रौर नमक को छोड देषो यदी साफ 
किया हा शोरा कटा जाता दे ॥२॥ 

धातुओं के शोधने की रीपियं । . 
, जितनी धातु होती हे बह सव शोधी हृं 
ओओोपधियो मे गुणकारी होती है चिना शोधने के 
गुणकारी नदीं होती है इसी. लिये प्रथम ' उनके 
शोधने कौ रीतियों को दिखाते द जितनी के रंगा 
ओर शीशा वगैरह पिधलने बाली धातु हँ उनके 

-शोधने की यद रीति दै किसी बरतन में तेल या 

चाच अथवो गोमूत्र या कांजी का पानी डालकर 
फिर तिस वरतन-के मुख प्र एक बेटे से चिद 
वाले मद्री वगैरह कै ठकने को धर दो फिर धातु 
करो किसी लोहे के कड्छे मे डालकर अमि पर 
रखो जवकि गरलं जाय तव कने मेँ जोड देवो 
वह द्र दवारा नीचे यरतन के तेल वगैरह मे जा 
रहेगी जवकि ठण्डी हो जाय फिर पिघला करके 
खोड जितनी वार अधिक पिगला करके छोड़ोगे 
उतनी दी चच्छी शुद्ध हो जविगी नदीं तो कम ते 
कम सोत वारं जरूर करना चादिये 1 ' 


सोना चांदी वरह के.शोधने की रीति। 


‡ वादी सोनाःतांवा फौलाद वैरा जो फ 


६६ गुरौ का खजाना 


पिघलने वाली धातृ नरीं दै इनके शोधने की यह 
रीति है इनको टवा कर इनके महीन पत्र वृनवरा 
कर किर उन पत्रोको अभिमें तपा कर बाघ 
कांजी गोमूत्र या तेल इबोना अथात्‌ बार २ तप 
कर उनको ाच वगैरह मेँ ठंडा करने.से "वह शद 
हो जातीहै परंतु कम सेकम सात बार तो जरूरदी 
तपा करफे चाच बगेर मेँ ठंडा करएन चाहिये ॥४॥ 
शिगरफ के शोधने की रीति, " 
नर शिगरफ की एक तेते की यादो तोलेकी 
एक सावित उली,को लेकर एक ताग के साधं 
उसको वांधो फिर एक दंडी सकर उस्म आध 
सेर गोमूत्र डालकर उस डली को एक पतली 
लकड़ी के साथ वांधो फिर उस लकड़ी को दाडी 
पर रखकर उली को हांडी मे लयकादो मगर 
गोमूत्र से, दो अयुल अची रहे हांडी के मेद च्च 
पर ध्र देवो गोमू की माप शिगरफ्‌ को लगती 
रदे' एकं पटर के पीले उली को निकाल करं गोः 
मूत्रकोरेकदो रिरि उसी दांडीमं भराधसेर गौ 
का दृधं उालकर उस पर डली को लटकावो जवं 
राधा दृध सुख जाय त्व उली को निकालकर 


दुस्य श्ध्यप्य ` ` । ६७ 

` उसको भी फक दो-फिर हर रोज दाडी मँ ्ाधमेर 
- `या अदोई.पाव दूष डालकर उदके उपर उस शिग- 
रशी रली क्रो स्खल दिया करो मगर दो अयुली 
दृध. से खयर स्ट जो 'दृष-की - भाव शिगरफ-कों 
. लगती रहे धिगरष को निका कर समासे कर रसं 
दिया करोर द्य मेँ मीरा उलि कर पी जाया 
क्रो चालीस .रोजरेसा करने से शिगरफं वहत दी 


उमदा शद्धो जायगा ओर वहं द्ध भी वडा यंशः ˆ ` 


छारी य्थीत्‌ वल सो वटने वाला होगा मर्मर जव 
तक उस द्धे को पीतेःरहो तव्रतक खाई शोर तेल ` 
या वादी को नहीं खाना थर भोजन मे एकधेय 


(न, 


पापना द्व 


` शिमरफ शोधने की द्रप्स रीति ।' ` 
एकं तोला भर शिगरफ को एक दर्याक निच 
कागजी के रस ये खरल करके युंखां लेवो इसी तरद 
" सात्त वार्‌ चिक २ चिव के रसम श्रल करके 
' छेखने से शद्ध दौ जयिम(11७] 

शिगरफ शोधने खी तीसरी रीति! ' 
एके तलौ भर.शियरफं कीड्ली को जकर 

उरक किसी लोहे के चरतन मे रखदेवो फिर पा , 


तै 


॥ 


॥1 


, ध्न ८ ४ गणा क्वा खजाना 

भर निंवूका रस- निकाल कर अलग रखो ओर 
थोडा २उस उली के उपर डाल कर सुखाति जा 
जव किसूख जाय शिर थोडा गलो जय कि इसी 
` तरह पाव भर रस दुख जाय तव फिर सुपेद रगे 
प्याज के गड लेकर पाच भर उनका रस निकाल कर 
उसी रीति से थोडा २ शिगरफ की डली पर डाल कर 
के युखति जावो जव किप्याज कारस सारा सख 

जायेगा तव शिगरफ शुद्ध हो जयेगा ॥ स 
सखिये के शोधने की रीति । `, 
एक तोते भर की सुपेद संखिये की डली को 
लेकर एक तागे के साथ उसको बांध कर फिर एकं 
हांडीमे यआधसेरगोका दृध डाल कर उसमे उप 
डली को लटका देवो-मगर नीचे -हांडी के तलेके 
साथ लगने न पयवे शौर दधमें हवी मी रदे दांडीको 
अमि पर धर देवों नीचे उसके 'वरावर की यथिंको 
[लो जव फ दृध गादा दोजाय उस्म उली को 
निकाललेवो ओर दृधं को फेंक देषो मगर दध की 


भाप सेवचाव' रखना जिससे नेती को.लगनेन 
- पवि ससिया शद द जयिगा ॥६॥ 


सखिया के शोधने की द्रूसरी रीति। 
; " . एक तोला भर सैसिये को एक कागजी निब 


` दना र््याय $ 3. 
ॐ रस मेँ सरल करे जव रसं प्ख जाय दृसरैर्निबर ' 
कारय निकाल कर खरल करे इसी.तरद सात भोरे 
कागजी वृश्च केरस्मे.खरलकरनैसे ण्ड दो 
जायेगा ओर कोई २यैय इसको वकरी के दध्मे 

। सीत पुट देकर खरल करके शद कर सेते ह ॥५०॥ 


` ` तषकीया हरताल क रोधने की रीति\ 


` दंश तोला तव॑कीया हरताल को लेवो यर 
-श्तौला युगा लवो फिर एक भटे कथडे का , 

टुकड़ा लेकर उसके चार टुकडे करके हरताल के 

भौ चार इकडे करे थर सुटागे फ भी वीर हिस्से 

"करे कपडे के एक २ टुकेडामे एक २ दरेतासं का 

हिस्सा ओर एक २ सुदागे फा रिस्सा डालि केर चार 

` पोटल्तियां चना करर वधि.फिरपरूमोरीमिद्रीकी 
हांडी लेकर उस पाव मर र्निवं को.रसःनिकाल ` 
.करफे पा.देषे' श्रौर हरताल की वारो पौरलिर्यो 
को तागे के साथ वीधःकर "उस शंडी पर 'लयका 
` दे जव फिरस कुद सख जाय तव उतार कर निकाल 
कर फिर उसी हाडी म पाव-भर सिरकाको- पाकर 
उमर पर्‌उन पोरटक्लियों को लटका देमगर नीचे रगमे 
न प नीचे तेन ्रमि.जलादे फिर तिलो के तेल 


४.६ , शौ करा खजाना 
परकाये फिर तरिफला केः काटे मे पकावे शुद्ध 
जयिमी पैश्शाः; 7" 


पारे के. शोधने की रीति । 


जित्तना पारा शयोधना हौ उसको लेकर एष 
मोटे कपडे मे पाकर निचोड़ करके निकाल लवे चार्‌ 
प्रच वार एसा करने से पारा-शद हो जायिया॥१२ 
-- पासके शोधने की दूसरी रीति । 
- ~ चीतरीरईपीपलत मिर्च मों टञओौर सां भरनिमक 
इन सवकरो वराध्रर लेकर पीस कर फिर पारे के साथ 
खरल करे ओर: तिमे निव के रस को-खोडे तीसरे 
दिन-ढवा कोःवदलल दे दो वार पेसा करमेःसे पारा 
शद्ध हो जयेगा॥१२॥ --- - ~," , 
-; गंधक के शोधने -की 'रीति ~: +. 
¡ 1 एक मद्री कीःदंडी मे याधतेरगो क्रा दृध 
` उलि देवो फिर उ हांडी के मुह्‌ पर एक हीनं 
कपड़ा चाध देवो : ओर तिसके गिरदे अटि.कीया 
` चिकनी्द्री फ दोञ्चय॒ल वरावर ऊंची कैट वन्यो 
फिर उसं कपडे के उयर.आलेसार मधकर कों रक्खो 
फिर उस गैधक्र पर एक बोर सा लेहे का . तवा 
रक्खो. उस तवे पर अत्रि के भखते हु कीलं क्म 


) स्त, इष्य अन्याय १० 
धरदेवो श्रभिफै ताव से गेषेक.संव पिगंल करदींडी 
मँ .जाःरदेगी , तीन बार एता करने से. गेधक शद्ध 
होर्जाती है.॥१। (2 ` 1 -7 

रागाःके' शोधन "क -वेषे । 
` , रांगा.को गलौ कर पतौ भगे केरे 
घुं फिर सरसों के तेल मे फिर गौ के दध्मे फिर 
निब की पतती केरसमे.अरथात्‌ हर एकमे सत बार 
गुने से णददो जायेगी शंडरागो ही मारा हया 
प्रणकारी.दोताहे ॥१५)7 ; ` ` ' 
अव्रक के शोधने की रीति। 
` "पौव भरःअवरक की लेकर तिक्तको अपि में 
म तपा करगौ मूत्रे सात्त वोर फिर चौरं की पतती 
के रसं म सात वार फिर खटाई यँ सते वरि बुव 
श्रवरक सुपेद शौर कांला'दोनो इसी तरदं सेद्ध 
हो जाति र ५१६१५ 7 “` ^` 
युरदासग के शोधन की यति । 
~ तोला भर सुरदासगको याध पव्‌ धत्रेके 
रस॒रभः४ पहर खरल करने से णद्ध रोजाता है ॥१७॥ 
अव धातुं के अवुपानों को दिखाते हे 
` वादी कीभस्म को धूर्तयापकसेनमें खनि मे 


५५ 9 4॥ | ५९०११९५८ 


कोतिवदती ३ तवि की, भस्म को संपूर्णं रोगो 
छोरी पीपल या शदत क साथ खनि से सष! 

पर गुणकारी दोती हैरांगा की मस्मशह्ते, . 
बल को वदाती रै.पीपल)के साथ मदामि को 
करती ह सुपारी के" साथ श्रजीणं -रोगःको 
करती है. लोहे की भस्म सोर मिरच-ओौरं प्रपत 8 
साथ खने से. संपूण -धातुशयो के.पिक्ारो कोश 
करती पारे की भस सौबल. नमक ओर भं 
वाहन ॐ साथ मेदामि को दूर करती दै. चधा शे 
बदातीहे ओर गिलो सतत के साय"खनि से ए 
को-करती दे अभक की भसः भरत्तीते रत्ती तक्‌ 
पीप्रल श्योर शहत के साथ.खनेःसे.श्रासष 

` - वातपित्त कफ खाँसी त्तीएता को भी दुग करती 
-ातः काल में ग्रप्रक की मस को पीपल शौर श 


के साथ सेवन करने से २० प्रकारका प्रमदः दर 
जाता दे ॥१८॥  - 


. . जिस्तकासौरना, , 
एक तोला जिस्त को गला कैर फिर १ ^ ¦ 
! की उस पर चुरकियां को चोड करके साफ करे 
फिर उसमे एक तोला पारे को मिला कर फिर 
पर मिश्रीकी चुरकियां डले मसह" ° 


एखरया अध्याय । श्०्द्‌ 
स नेक यीमोरी भ सरमा मेँ मिला करके 
त्रं म पाई जाती देने की वीमारीयोको द्र 
कर्‌ देती. है ॥९६॥ 
जिस्त के मारने की द्रूसयै-रीति। 
एकं .तोला जिस को गला कर उसमे वथुए 
के साग का पानी निकाल कर उलि सुपेद भस 


वन जायेगी निस की आंख दुखती द्य इसके डालने - 


से ्राराम चये जयेगा यदि इसकी भस को विनोला 

के तेल में पकाए तव इसका रंग जरद हो, जयेगा 

जेस की आखमे जाला हो फोला दय धद श इस 

४ डालने से अरामो जायेगा रगा . *' 

सिक्रेका कशता, . 

एक ययांक सिके को कंदई भँ .डाल कर 

ग्ला कर धक की चुटकियां डालते जावो ओर 

किसी लेहे कै दस्ते मे हिलाते रहो कलि रंगका 

सशता वन जायेगा इसको सरमे मेँ मिला कर शंख 
भ डालने से नेत्र की नजर वदती ह ॥२९॥ 


~ अवरक की भस्म । 
 उमदा सुपेद अवरक आराध पाद लेकर उसके 
पो को चदा २ करके रखो किर पाव भर कलमी- 


#1 
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शरे को लेकरं सुव सीन पीस-कर्‌' उस चपि 
पावभेो की दधि.भिलायो फिर एक.मट्। काक 
सकरोरा लेकर उमम नीये ददी वति .कशोरे की त 
पर्‌ अंवरक के पतते की तह फिर शोरा फिर पचा 
हसी तरद तद्य को जमा करफिर सुकर करो करप 
पिद्री करके सुकरा के पंद्रह सेर जगस। गें म गरदा 
खोद कर एकः डालो भस दो-जयेगा.किर उ 
को गरल म पीस करे शीशी य॑रखो ॥१॥ ` 
जिस को गरमी का बुखार से उसको. द पा 
भर अमर्ल[ की पत्ती को लेकर सूव महल पीस क 
किर उसमे आध. पाव पारम को-भिला कर चन 
जवो केरे निरने शद एक रसी-्वृरक कौ रार 
को चःमासा चीनी भं डाल फर खिला देवो धरः 
उपर से 'ईमलती के पानी को पिर्लौ देवो सति 
नोः दिनों मं यच्चा हो जविगा-॥२ा॥ - ` ५. 
` ` यदिकिसी कों दखार'येर खौसी दोन; £ 
तव चः मासा काहू को ध पवि पनी मे प 
कर्‌ फिर छनं कर पहतं १ रती अवरक की भ 
को चीनी के सथ खाफर उपर-उक्त पानी कोप 
जये सात.रोज तक पने से बीषारी जाती रदेग॥: 
" यदि किसी कोर्गठिया चा दो! तव ११ ४८१ 


। = टूभराश्रन्याय २४४ 
तकं वगलां पान मं या पुराने पाने १ रत्ती छर 
वाली भस को खमे यदि फायदा मालदीव 
चालीस रोज तक बरावर दी खयि. ॥२॥ 
यदि पेट वगेरा किसी अगमं दरदो तव 
६ मासा अजवाइन करो पीस कर उसकी, ६ पुषियां 
वना कर हर एष पडी मे एक ररत्ती उसी मस्म करी 
मिला कर खाय वडा भारी फायदा देगी ॥१५॥ 
यदि किंसीकोतिलीकी वमारी द्यो त्तव ४ 
भासा थले दारूदी की सवज पत्ती को तीन ठयक 
पानी मे पीस कर फिर चान कर १ रत्ती भस्मकीं 
चीनी से खाकर उपर उस पानी कोः पी जाय .२२ 
दिन्‌ तकं पीये ।॥६॥ 
'अगर्‌ किमी को चवासीरिवादीयासूनी दहो 
तव चार पसा भर तोरी के परते कों आध पार पानी 
फ साथ पीस कर्‌ छान्‌ कर्‌ पले ° रत्ती भस को 


घाकर अपर मे इसको पीवे २१ राज पने मे एयदा 
होवेगा ।॥५॥ 


यहि किसी को पेचिम ऊँ दस्तं आत दतत 
१ मसा सफ को पीसकर उस मँ ९ रत्ती संलकर 
तीन्‌ दिन ' तक्र खयिं र 

जिसको पेशाब जलनेमे याती यावर 


१०६ गुणा शा स्जाना 

बार पेशाब राता हो षद्‌ पहले १ रत्ती इसफी सा 
क्र उपर से ३ मासा कलौंजी फ़ांक लिया'क 
सात रोज खाए फायदा दोगा ॥६॥ 


जिसको चीप होगई हो तव वह वांस की ई. 
पत्ती हरी तेकर आध पाव पानी मे पीसे फिर चन्‌. 
कर ९ रती दवा को खाकर उपरसे इसको ष 
जाय इकीस रोज्ञ तकृ बरावर दी पीवे अच्छा. 
जायगा ॥१०॥ ५५ 


यदि किंसी को पेचिस के पी दस्त राय तेव 
पट १ आंवले को भूनकर फिर पीस कर पले ! 
रत्ती उसकी खोकर उपर से आंवला फक कर तीन 
रोज सेवन करने से दस्त बन्द दो जारयगे ॥१९॥ 

जिसको वल की इच्छा हो षद्‌ एकं रत्ती इष 
की खाकर उपर से आध पाव गो के दृध का-खोवा 
खये, २९ दिनो तक रात्रि को सोते समय वरार्ब 
 दीखायाकरे ओर तवतकष््रीकासेग नकर 
वड़ा फायदा होगा ॥१२॥ 


अगर किसी की -छात्ती पर अलन होती दौ 
ओर खद्धे उकार भी आते दों तव-३ तोला पकी 
इमली को, लेकर आध पराव पानीमे मल करकं 


दुरो श्र्याय , .:.. ~ १९७ 


अ 


छाने ले रत्ती दधाईं खाकर उपर से उसको पी 
जाय सीन दिनि पीने से आराम होगा ९) 
 ' अगर किसी को भूख कंम लगती हो तव्‌! 
मासा दलवन को लेकर कूट पीस कर चूरन बने 
१ रत्ती उस दवोाई की खाकर उपर से शालवन को 
खपे ओर आध पाव ताज्ञा पनी पी.ले.७ रोज 
तक खाये ॥१५॥ 
जिसको रीह कां दरद दोताहो तव पहं 
-तीन सती दंग को पानी मेँ घोलकर ' एक रत्ती 
द्वा को खाकर उपरमे इस पानीको पी जाय 
सात्त रोज करने से च्राराम होगा ॥१६॥ 
अर्गर किसी को तीसरे या बौये दिनं जाडां 
हो कर बुखार आता दो तव वह १ ब्ांक 
कासनी'की हरी पत्ती को तेकर उठ चर्यांक पानी 
भे पीसि कर खानस्ति फिरिठमको शीर गरस कर 
ले भिस दिनदुखारकी वारीरो वारीसे षरा 
पटले रत्ती भर दवा को खाकर उपरमे उस पानीं 
को पीजोरये त्तीन वारीमे एेसाकरतेसे बुखार 
खोड जायेगा योर यच्चा मी दो जयेगा॥९७ ` 
 जिसस्रीकोवादमोलेकादरद दो वद भेदना 
दरखत की अध सेर्‌हरी पत्ती को मगा कर्‌ कृषके 


~ 


१० शृण करा खजाना 
क 


पानी में भिगो कर उसमे रखें उसमे से ९ चयक ती 
को तीन यंक पानी में पीस. करेके चानले रत॑ 
दवाई को खाकर उपर से इस पानी को पी .जाये सात 
दिन सेवन करने से ञ्राराम दो जायेगा ॥८॥ 


(समरप का पएूकना । 

१९ तोला रूमी शिगरफ को लेकर पते ॐ, 
कोशोधे फिर १दोसेर का पक्षा हुश्च जिमी, 
लेवो उस को बील कर उसके गदरकी उगदी पौष 
करके बना तेवो उस नुगदी मे शिगरफ की 
को ध्र कर गोला कर फिर तिस का-संपुट वना कए 
सुखा कर दक्ष सेर जगसी कंडों की आग मेँ 
देवो खुराक दो चावल से २ रत्ती तक उमर फ 
सिदाज से देनी येगी मक्खन वेरा के साथ देनी 
खूनी वादी च्यौर बलगमी बीमारियां इसके खास 
द्र चये जातीहे रौर चालीस रोज खाने से नामण्द 
भी जाती रहती हे इस पर लाल मिरच ओर खटाई. 
ञओओर तेल दधि का खाना मना रै जव तक उसका 
सेवन करे खीके पास भी चार्लीस रोज तकन 
जाये 1 ९६॥ 

मरजान म्र॑गा का मारना! 
, यह कम्र की दरद, दिमाग की कमजोरी, 
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नञ्ला खर जुकाम को मी फायदा करता दै योर 
प्रमेह को भी फायदा करता है यनने की रीति मर 
जान मृगा उमदा एक तोला लेषे फिर अधि पाव 
प्प की जगदी वना्यो उसमें मृगा मरजान को 

-रख कर फिर एक मद्री के सरे मे वेद करके सेषु 
वनाकर १० सेर जगती कंडा मे फक देषो जवकि 
ठडा होजाय तथ निकाल कर पीम करके शशी 
पाकर रख बोडे १ रत्ती मे तीन रत्ती तकउमर 
के लिहाज से खिलाश्नो खटाई दधि लाल भिर 
शमीरः तेल इन सव का मेवन करे किन्तु षी द्ध का 
सेवन न करे बहुत फायदा होवेगा ॥२०॥ 


 रभाक्र मारना! 

१ तोला रागाकौ शोध कर फिर उमको दूट 
कर चौड़ा पत्र बना लना फिर पाव भर हरी मांग 
की पत्तीको तेकर यापाव भर हरीमेदी की पत्ती 
को लेकर पीस कर उसक्री नगदी वना लेनी फिर 
मद्री का-१ सकोरा लेकर उसमे रागाके प्वोके 
उपर नीचे उम चुगदी को दवा कर 'उसमोे सपुर 
वना कर सुखो कर दस सेर गोहो मे धर के पू 
देना जच ठंडा दोजायें तव निकाल कर किसी 
शीशी मेँ रखना प्रमेह यर यजाख तथा पुराना 


११० ` गर्णोकाखनाना 
बुखार वगेरा बीमारियों पर वड़ा-फायदा करती ह 
इसके उपर खटा कगेराकोन खाये रसश _. 
तवि का परकना। ` 
एकं चयक वैद गोभी की जगदी वना कर . 


उसमे तवि के १तोलाया ध्मासापत्रे को प्र कए 
पक दें ॥५२। । 


॥। 


११ 


सक्.का कुशरता । 


एक राक सिके को कटाई मे डाल कर उषे 
उपर शोरे को पीस कर चुटक्रियां डाली जाबा, 
लाल रंग का कशता यन -जायेगा. इसको सुजा 
वाते को खिलाने से फायदा ोवेगा ॥२३॥ 


- -,~ -रागकी मस्म; 
- " अटाईं तोला शोधा ह्या रंगा ओर अटाई 
तोला पारा शुद्ध पत्त रगे को गला कर उसम पार्‌ 
को मिला देना फिर उसमे आठ तोला साफ किया 
हा कलमीशोरा मिला करफे खरल करं जो तीन 

` मिल क्र एक जान दोजाये-फिर तिस को मद्धफ 
सकरा म मर कर उपर ठकना देकर वार सेर जगली 
कंडों की आग दे तव सव सकोरा कशत -से भरं 

-जयेगा मगर सकोरा तन्‌! वडा हे जो दवा के 
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डालने पर भी आधा खाली रहे ओर परलेपानी से 
सको धो करके साफ कर देवो जिसे उसके अदेर्की 
मद्री गरदा निकृल्न जाय फिर सुखा करके उसमे उपर 
वाली दधाई को पे जव तयार होजाय त्व 
खरलमे पीस कर किसी शीरीमे धर दे तपेदिक 
वाले को ओर ताकत के लिये ओर धातु स्तौए चलि 
को भी फायदा करता रहे दहर एक रोग बल्तिको 
मक्खन या मल के साथ एक रत्ती भर देर्ना 
चाहिये ।॥ २४ 

चादीकामारना। 

१ तोला मर खालस चांदी को लेकर शुद्ध 
करे फिरेएक कागजी निच मोटा लेकर उक्षम वादी 
को रख कर कपड मद्री करके सुखा कर मात मेर्‌ 
जगली कंडा की आंच देते फिर ठंडा कर्‌ निकाल 
कर दूर्‌ निचू मर उसी तरसे करफे याग को 
देषे इसी तरह सात निचृ्ो मेँ मात वार सेपुर 
वनाकर मातत र सेर कड में फक भस्म होजायमी 
ताकत के वास्ते एक चावल मक्खन या मलाई में 
खाने से वडा फायदा होगा ॥२५॥ 

चांदी मारने.की द्रूसरी रीति। 
दरो तोला खालस चाँदी को लेकर ककरोदा 


११०, गुणा क स्नान 
की पत्ती फ रस में अर्थात्‌ पानी मे १०२ वार वनाना 
फिर ककरोदा की पत्तीकी आराध पावके अदान 
की नगदी बनाकर उसमें चांदी के परर गोता 
सा बनाकर फिर उसको एक मह्धी के सरि ४ 
रखकर कपडमष्री करके सुकाके बीस सेर जगती 
-केडों म तिसकफो पक देना चांदी भस्मं दोजायगी 
ताकत के वास्ते मला मे एफ चायल भर र्खक 
सात रोज तक खये लाल मिरच.तेल ओर खयै 
न खये धरत दृध का सेवन केरे वड़ा फायदा दोगा 
शरोर जव तक इसका सेवन केरे खी के पास भीन 
जाय जिसकी धातु जाती दो उसको तीन म 
सालव मिसरी के चूरन में दो चावल भेर्‌ डालकर 
९९ दिन तक वरावर खये. ओर्‌ उपर से श्रः 
, गृबवजुवान पच ताला पया कर्‌ ॥? ६7 , ', 
, चांदी के मारने की वीप्स रीति। 
एक तोला चांदी के पत्र को शोध, करके फर्‌ 
दी ताला मों फली दछकी लकर पीस कर उरस 
यतिमप्नच्रकाषर क्रदो सरं कडा कम अमि 
देवे वीस दफा इसी रीतिमे एूक्षने मे चांदी भस 
हो जयेगीं ताकत के वासते यह भस्म बहुत 
उमदा दहै ॥२७॥ , =. 
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चांदी मारे की चौथी रीतिः 


एक तोला खालस चांदी को लेकर एक सौ 
एक वार खट्टे अनार की पत्ती के रसःमे बुमावे 
फिर खट नार की पत्ती की अध पाव नुगदी वनां 
कर उसको सकोरामे चांदी के पत्रे कै नीचे उपर रख 
कर फिर सेपुर चना कर एक फुट युरव्वा गेम कंडां 
को भर.कर उससे संपुट को धर करके एकं देवे भस 
हो जायेगी ताकत के वासते एक तोला शहत मे सति 
रोज तक खाय खयै वगेरा का परहेज करे ओर 
धार्त चीए वाला तीन मासा सालवमिश्री मँ रत्ती 
मिला करके खाय मेदा कौ कमजोरी वाला तीन 
मासा मस्तगीरूमी मे एक रत्ती मिला करके सखाय 
व्रडा फायदा होगा २८ ४ 
चादी मारने की पांचवीं रीति। : 
नीम के द्रखत के एल १५ तोला, तिली क 
तेल ६ मामा १ तोला णद्ध चांदी का गोत टेकड 
नीम के एलो.को घोर कर उनम तेल को मिला 
करके गोला सा वनाथो ओर उम के वीचमे चांदी 
को धूर्‌ कर सेपुट बनाकर १५ यारनसेरकंडोकी 
मिमे फूक देवो भस हो जायेगा ताकत के वासते 


+ "षः 


११४ १ अणा का वसाना । 
यह वड श्रजीव है एक रत्ती, मलाई मे, ख॑श्ो शरोर 
परेन सात-रोज तक करो ॥२६॥.. ` ,., 


सोने का मारना । १ 
;- शुद्ध सोनाश्तोला ज्तकर उसका इरादा वना. 
घोर उसको ढली म पाकर उसपर चलाई का 
वाली की पतती कारस ध्‌ पाव डाल कर कोडा 
क.खधि पर रक्खो जवकि रस सू जायेगा तव 
सोना भर रोजयिगा एक तोला शते श्चावल | 
मर्‌ डाल कर हर रोञ्ञ.खने से वल वेगा दिमाग 


भ, (6 


अरर जिगर तथा युरदामें भी वरल वदेगा ॥ २० 


सोना मारते की दूसरी संति । 

` शुध सोना'९ तोला वकायन के दस्त का ताना 
जिलका ३ तोला दोनों को कूट फर कटालीमं धरर 
श्राग देने भस्मे हो जायेगा ९ तोला शत ५! 
चावल "भर सोने की भस्म डाल करके खावो खट 
वगर क्रा प्ररहेज करो ॥३९॥.. : , +¦ , 

। हडताल का मारना । 
„` -भ२तोला शोधी इहं दरतालं वरकियाकी सकर 
'आषमेर कगजी निव के रसम खरेल करो जव 
कि नवूकाःरससवसूख जाये तो आध सरं 


दूसरा श्रभ्ययि ११ 
कवार के रस मेँ खरल. करो सूख जाने पर टिकिंथं 
बना कर चः तोला अकरवसहक कोऽस टिका 
के नीचे छपर देकर दाक की लकड़ी की श्राग, उसके 
नीचे चार पहर तकं जलावो भस्म हो जिगी खुरोक 
९ चावल भर है मेहदा की ताकत को बदाती है भूख 
को बहुत लगाती रै ॥३२ 
“ नीते थोथे का मारना । 
एकं तोला नीले थोथे को लेकर फिर एक 
नीले कपडे को धी मे तर करके उसके उपर लयो 
फिर' उसको सेपुट वना कर आग देवो भस्मदो 
जयिगाया विना सेपुटदहीके्ागलगादे.तवभी 
` मर जयेमा ्आतशक वाले को १ चावल भर मर्खनं 
मं खिलावे सात रोज तक खाये चोर घी वाली रोरी 
थात्‌ चूरी खाये ॥२३॥ 
, ` तवि का मारना। 
१उवल पेते को शोध कर फर तिस का ुराद्य 

वनवा कर फिर एक मार वेगन पका हु्ालेवेजो 

कि पक करके पीला होगया हो-उसको उडी की 

तरफ से सुराख करके उसमे उस पैसे के घुरादे को 
"डाल देवे चोर उसी वैगन के चिलके से फिर उमकीं 


` २११६ + ` गुणैः का पजान 
वन्दभ कर देवे फिर उस पर कपड्मद्धी कर ३ 
को श सेर कंडों की अभि देवे नवक ठंडा दज 
तव निकाल कर फिर .मदार के आध सेरः सव 
-यीज लेकर उनमें रख केर सेपुट वना कर एर" 
-सेर कंडो मे. पके जवकि ठंडा होजाय; फिर मद 
के दृध मं दो पहर तक खरल करके रिक्ीया वः 
कर म्रीके सृकोरे मं धर.कर संपुट वना प 
सुकवि ओर ४.सेर जगली कटो की.श्ाग को 
जवृकरि ठंड द्‌ःजाय तव निकाल कृर फिर मद॑ 
कं दृध में तीन परं तकं खरल करफे टिकीया वः 
केर मदी के सकोरे मँ धर कर सै पुट वना कूर ६से 
जगल  कंड मेँ एक दे जयकरिं ठंडा ` दोजा 
निकाल करं फिर चार पहर तक मदार के द्ध 
खरल करे टिकीया वनां केर फिर मद्री के सकोरे 
रख कर सपुट वना.कृर्‌ आठ सेर जगली कड 
पक दे जवकि ठंडा दीजाय तव. निकास करः 
देखे ओर ` खरल करके किसी शशी पा कर 
रखं दे यह कृशता सुपेद रंग का वहत दी आच्छ 
हांगा जिस कोः नामरदी हो १ तोला भर मक्खः 
"म खिलवि ओर ऊपर से मौ के. दूध र धृते क 
\सेवनं वहत करे सातः रोज वरावर खनि मे मरं 
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हो जायगा ओर्‌ गैटीया बाई वाले"को पनि मेः 
तोला भर खिलायं ओर सिवाय गोङे पत केश्चोर 
गेहूकीरोरीकी चरीके ओरौर कुन खाये चयोर 
राभि को उसके ' वदन पर युरगी के चडे के तेल 
की.माक्तिश करे पौरं मालिश करके गरीयो वाली 
जगद पर इरंड की पत्ती ओर बरगद की पत्ती को 
उपर से. बांध दै ओर सरे खोल देँ पति रोज तक 
पसा करने से विलंङ्ल च्राराम हो जायगा यदि ईद 
कसर रह जाये. तवः तीन हफता तक पूवं वली 
रीति-से सेवन करे चिल्ल अच्छा "हो जयिगा 
रर कमर के दरद वालों शोर बलगमी वीभारी 
वालों को.भी वहत फायदा करेगा ओर बृदौ.यौर 
बलेगमी मिजाज बातो को भी यद बहुत सौ एयदौ 
करती दै मगर वृ के लिये इसकी १ चावेलं'से 

दो चावल तके ' खुराक दे थर घव के वासति - 

रद एक चावल तंक दी इंतक्छीं खरक र मरना 

मरने के समीप जमीन पर पड़ा दो -्रौर.सवोन 

उसकी वद होगई शो'उसकी जवान पर १ चावे क 

डालने मे वर्‌ दो घडी तक वरावर दी वातोंको 

करेगा ओर संफरायी मिजाज बाते को हसंकां ए 

चावल भरं दी ' देना काफीं" हे मगर ` मे ारीनके 


११८ गुखौ.का लजना 
शीरा के साथ दे ओर दृष तथां धत'गो का उपरमे 
सव खाये ।३७॥ | श 
शिगरफ का कशता । -- 
‹ उमदा शिगरफ की १ तोला की या दो तोला 
की एक सावित डली को लेकर पहले.उसको पु 
-बाली रीति से शोधे फिर ९ मोटे मेडक को पकः 
-कर उसका पेट चीर कर उसमे उस डली-को इ 
कुर उसको सी दे शौर उसके सुख ओर पूव केर 
श्रगो.को भी सीकर ९ गोला सा.वनाकर 
गं के अटि को-कड़ा सान कर्‌ उसको -खमीर 
बना कर उम उसको लपेट कर सुखा, लेवे.िः 
उसके इपर ९ हली सी तद उसी खमीरे.की बद्व 
जवि वह भी सूख जाये फिर खमीरे गेह. क 
अट की .तीसरी तेद भी उस पर चदा. कम्के उव 
को सुखा ले जबकि सूघ सुख जयि तव्‌ फिर १. 
-सेर ग का शृत लेकर कडाई मै डाल कर उसकी 
चूलदे-पर चदा दे. फिर उसी डक को धृत भें बोई 
दे सोर नीचे श्राग वाले जिस काल म मेडकका 
आया पककर काला दोजाय तब चमर को ठंडा 
करके मंडक को कड्ाई से निकाल करके ठंडा 


श्टसरा श्रस्याय 53; 


ड, होजाने पर ऊपर री जली हृद तेद्‌ को .उतां 
र फिर उसको धीम छोड कर. फिर. अगुः वासे 
नव दसरी भी अटे की तेह जल कर काली दोजाय 
तव.फिर राग को ठंडा करके उक्षको कडारमे से 
निकाल कर ठंडा करे उस दृप्र भी जली हुई 
तेद्‌ को उतार दे फिर उसको षीम खोड कर नवि 
राग को जलत्रि जन कि तीसरी तेह भी. जज्ञ कर 
की होजायं तव अभि को ठरडा करके बुभ 
द रौर धत्त से मेडक को निकाल कर टर्ड] करके 
अटेकी तीससी तैदैको भी उत्तारदे फिरधीरेसे 
जली दु मेञ्क मे शिगरफ को निकाल कर खरल 
मे महीन पीस कर किसी शीशी मे रख. डो । 
तामरद को १ चावल भर मलाई मे' देषो बलगमी 
मिजाज बाले को यदह अति गुणकारी दे खुराक्र 
सशी एक चावल मे चार चावल तक है सून करो 
साफ़ करता दै यर पेदाभीकरतांदे। योर जली 
हइ मेडकः को कूट करके मर्हौन करो ओर जितत 
तोते बह व्ञनर्मे दो उतनी रत्ती भर उपरमे 
तूती्या को मिलाकर फिर उप मं श्रोडा.सा पुराना 
यड मिला कर कूट चने के वरावर उसकी गोलियें 
यना क्तो '्रातिश॒क ब्रते को २ गोली दे खुराक 


११० गुणा का स्वजाना 


चरी. खये याषृत के साथ रोटी खये खटाई दि 
दयौर तेल की चीज कोन खाये सात रोज 
अच्छा हो जायेगा यदि किक्षी को स॒जास श्रौ 
श्राततशक दोनो हो उसको भी यह गोलीयां बड़ 
फायदा करेगी ॥३५॥ ५ 


` अव कुद धावु की उत्पत्ति का ` निरुूपए 
करते ह एकं धातु कीं जाति दै जसे तंवा. सोना 
वगेरा जो हे यह सव धातु कटी जाती ह अ 
सेखिया कोरा जो हं यह सव उपधातु के जा 

है । उपधातु उस धावु का नाम है जोकि भाग 
रखने से धूथां होकर उड़ जये ओर 'जो आग ए 
गललाने से गल जाये उसका नाम धातु हे। उपधा 
भीदोप्रकारकी होती हे एक तो खान से निकसतर 
दे जेसे.कि पारा बगेर है दूसरी बनाई जाती 1 
जेसे.कि, शिगरफ दै, उपधातु भी अनेक . दै 
मे थोडी सी बताई जिमी :---` ` “ 


; ; >, ,, परि.का हालं । 
पारा उपधा दे थोर यद .धातु खान ^ 


निकलती दे सूरत. इसकी पिगली हुई वादी क 
तरह होती दै खान, इसकी तरीन ठेश मँ दै शरी 


दसस अध्याय २२५ 


शिम के मुलक.में मी है" सोहे -की चोतलो .मे- 
सको भर कर्‌ लाते है आग प्र धरने.से परमाए 
हप, रोकर उड़ जाता दे -ओर किसी व्रतन में 
डाल करं ाग परः रखने से धृद्यां होकर एकदी 
बार उड जाता है ओर हर यङ्क इसमे क्रिया हती 
रती है ओर अवरक की खाने भी करीर 
मिलता टे रोर पारे शो दिकृमत से अवरक चयोर 
शिगरफ से, दकीम निकाल लेते हं इसका "मारना 
अति.कठिन है मगर चूटी के रस मे मारा हु यहं 
कसीर होता ह इसका वञ्जन्‌ सोने को-लोड कर 
सव धातुध्रो से. भारी होता है अगर,इसको , पानी. 
मे मिलाकर दरखत की जड म उस पानी कोशरेड 
दं तच बह दरखत सूख जाता हे ॥३६॥ , -; ;. - 


[म ) 


गधक की उत्पत्ति । '* ` -' '. 

. गन्धक भी उपधातु हे यरं खान से निकलतीं 
हे'सकी खान -ारस ओर अमान युलक मेर याग 
प्र रखने से नीले रंग का अलंवा. निकलता दै मद्‌, 
खमि पर पिगल जाती है ओर अधिक से जल 
जाती दे तासीर इसकी गरम आर खुशकटे घी मेँ 
मेला कर बदन पर्‌ मलने से खारशद्र होजाती हेः 


% 


१२६ शुखा का खजाना ॥ 
अगर किसी रेशमी कपडा को चिकनाहे या दाग 
लग गया हो ` तव इसका चखार अथात्‌ इसकी धूनी 
देनेसे दाग चट जाता दै इसका लेप दाद चोर ता 
तिसी को हाता है इसके धूयें से मक्खी ओर मच्छर 
वेरा काटने बाले भाग जाते हे ।' यद चार तरद 
की होती है (१) लाल ८) पीली (३) सुपेदी सिये 
हए पीली (४) नीले रंग वाली इन चारो मे से लाल 
रग-बाली ्च्ी होती दै स्सकी खनसे दिन को 
धृदयं शरोर रात्रि को आग के भवाके निकलते ई 
पीले रंग बाली को चादीद्या गन्धक कहते दै यह 
द्सरी दवाय मे मिला जाती है ओर जो छेदी 
को.लिये हुए पीले रंग ,वाली। होती दै, उसकी 
अआवलासार गन्धक' कहते है ओर नौलि रंग बाह। 
चिलकुल खराब दती रै ॥३५७॥ 


इड तार क्‌ उत्पत्ति + 


` ! इसकी खानः पश्चिम के पहांडों मेँ है यह भी 
उपयातु है याग पर रखने सै धूथां होकर उड़ नाती 
है यह पांच तरद की होती हे ८९ सुपेदे (२)'जरद 
(पीली) 2) लाल (४) सवज्‌ (५ काली हन मेते 
सुरखी सिये हुए पीलेरंग री यच्ीं होती है उसी 


^ ए श्मप्याय ॥,. 
1 नाम वेरकीया दडताल है इसमें गन्धकं की तरह 
गन्धि श्राती है सपद हडताल को गोदन्ती कहते हं 
टुसका मिलना दी कठिन दै यह दो ही दबाइयों के 
कामम आती दं वाकी की तीनों दसरे रकमों में 
आती दं अग.पर. धरने से धृथ्यां दीकर उड्‌ 
जाती दे .तासीर दसकी गरम यौर ख॒शक दै इसकी 
गधि से मक्खी ओर मच्छर सव भाग जाते है इसमें 
नूना योर मुरदासंग को मिलाकर वले पर लगाने 
। वाल सव, उखड़ जति दँ उखाइने, की जरूरत 

ही रहती हे माणक रस भी इसका बनता है हरः 
¶ल को पीस कर थवरक के दो कड मे भर कर 
प्नको मिला कर फिर कोडला पर रखने से थोडी 
दर मं गल करके लाल होजातती दे इसी का नाम 


एकरस है इसके खाने से वदन मेँ गरमी पेदा दो. 


जात्ती हे जिस्‌ को सरदी की वीमारीरो उसीको 
यद रस फायदा करता दे ॥३८॥}. _ ` .'*' 


~, शिगरष की उत्पत्ति) _ , ' , 


१ 


1. `, यह्‌ उपाह जो दो तरह की ' होती दै एकः - 


न से निकलती दै दूसरी गन्धक यर पारेके 
वंनाई' जाती दे रग इम॒कां लाल दोता ई 


"न, 


१२४ \ अणा का खजाना 
श्रा प्रः धरने से 'धूयां -देकर -उड्‌ जाती -टै वाने 
समय य्‌ धातु पारा चांदी चोर सोने की सारता 
भी मिलती है.उसी का नाम सेनी है तापीर इसकी 
गरम्र व खुशक है ओर कमःखाने से' खून को सम 
करती दै अधिकः खाने सेः बदन-में फोडे एनस 
निकल श्राति है चोर बदन ,भीः विगड़,जाता दैः 
श्नच्छा वरी दोता हैःजो.कि वजन मारा हो जि 
की सुपेद लीके बडी.२ द ॥९६॥ ५. 


सखियां की उत्पत्ति! . , 


यह मी-उपधातु दे पदां मे मिलती दहैय 

वदी भारी जरर ३, अमि पर-धरने मे धरं द 
कर उड जार्ती। है इसका -धृञ्ां नेतो को. चकसाम 
करता दै बहुत दी कम खाया-हुञ्ा फायदा करत। 
है..अधिकः खाय]; हया मार्‌. डालता-है तासी 
इसकी भी गरम आ।र खुशक है कुशता इसका पुष 
कारक है इसका तेल गेदीया को द्र करता हे यद 
धातु मी थनेक तरद की होती हे [९) सुपेद [२] जर 

' प्रीली] {२1 लाल (91 स्याई [काली] [५] युपेदी परं 
` भादल -[२ सवजी, एर माल । सुपेद से ज्रद तेज 
अर्‌. जरद-मे-लाल रौर लाल से काला बहत. ट 


¦ दुला अ्न्फास १२५ 


तेज्‌ होती है यदमी सुना है अगर काले सिये क 
गौ के सौग परलेप कर दिर्या जायें तब उशी गरी 
से द्ध की जगद्‌ थना से सून वंहने लगता" । इस 
त्रहसे भी जोग कहते है कि गरम पदं म एक 
कलि रंग का वडा चिच्च दता 'है.वह .जिप् काल 
कोप मे ्याकर जिस रंग के पत्थर पर-इग मारता 
ह बह पत्थर खिल कर उसी रंग.का-ससिया घन 
जातादे॥९०॥ ~ . „ध ु 


` अव्रकं कौ उतपत्ति। . “` “` 
४ थह उपधातु रै दसी ' खान नज्ञीमिद 
हे अभि पर ध्रने' से यहे जलता नही, मगर धूतं 
जातौ-दै यहं तीन तरह कां रता रै (* सपेदः 
[श लाल [2] काला । युपेद.सर्ब से अन्यां होती - 
है सेमे से निकाला दश्यां पारो वहतं दी अच्चो 
होतार इसकी तासीर सरद ओर सुशक र इसर्का 
ङुशता बहुत मे.रोगो पर चलता ई श्रौर रंगसाज 
इसको कूट करं गोद मे' मिलाकर इससे कामं तेते , 
है यद धातु साफ श्रौर चमकदार 'दोत्ी है कारीमरं 
सभं ओर दवादयों को. मिलाकर ' इसके खरल 
बनाते ह वर्‌ खरल शगमरमरं से भी उमदो हेते 


१२६ शणो का सजना 


हं यर अधिक दाम-पर विकते है, इसके, जौहर 
तवि ओर शीशे ओर लोहे को.भी चांदी की. तर 
वना देते हे ॥४१॥ -,-- ,. ` , 


नौशादर की उत्पत्ति! - 


यह भी उपधातु है तीनं तरद्‌ का दोता रै 
पहला खान से निकलता है इसकी खान खुरासान 
मे हे पह नमक की तरह होता हे, इस देशं मँ कम 
मिलता दै । दूसरा गन्धकं के बुखार से बनता 
तीसरा शीलो की फरग के पकाने से घनता तारसार 
इसकी .गरम ओर खुशक है मगर हाज॒मा दोता दै 
इससे धाठु्ो को भी साफ करते. चूरन मँ मी 
पंडता हे बदहेज़मी को भी फायदा करता है इसका , 
तेल तवि.को सा करता है ओर दूसरी खुशक 
धातुओं की तेल कर देता दे, -ओर कई -कामो भ. 
भी यातां दे॥४२॥. . 
यहागा,की उत्पत्ति. 
- ˆ यह्‌ भी उपधातु दै यर दो तरद्-का दोतादैः 
एक्‌ तो, खान.ते निकलता हे इसकी खान बंगाल 
स अर मडयच-कं पहाडइ( म द-अ।र दसरा चप्रक 
आर स्रजा त्रा स, वनता द यह धातु सोने 


(+ 


# दसय इन्पाम १२७ 
रोर तरे भौर लोहे को भी गला देती है ओर; 
दादयो मे खाने से दामा भी करती है चोर 
गर्हम मे पड़करं जखम को प्रकाकर युवाद को 
भी निकालती दै दतिोंके कीडंको भी मारती 
ह इसको श्रा सा मुख मेँ रखष्छर चरने से वद 
श्रावाज्ञ भी खुल जाती दे } यह दो तरद का दता 
दै. एक, चोकीया सुहागा ओर दूसरा तेलीच्रा, 
युदागा बाला जाता ₹ 1\५२॥ ~ 


शोरा की उत्पत्ति । 


यह्‌ .उपधातु सरद ओर खुशक रै यह धातु 

खारी जमीन से निकलती दे, खारी मीन की 
मद्री को पानी मे मिलाकर साष्ट करदे निकालते 
हं 'यर्थात्‌ पटले उस मद्री को मिला करके पानी 
को चुञ्माति ह फिर अमि पर पानी को सुखाने.से 
शोरा नीचे जम जाता है यह्‌ शोरा आग पर 
` रखने से श्रावाज देकर जलता दे अगर किमी 
रतन में डालकर श्राग प्र रखो तो गन्धक की 
तरद्‌ पिगल जाता है तव इसकी कई चीं बना 
लेते दै, गरमी रँ दिनोंँमे इसमे पानी को ठंडा 
करते दैः इका तेज्ञाव भी निकलता हे, गन्धक में 


१२८ शुणौ पा खजाना 


मिलाने से. वारूद्‌ वनं जाता है; दस तेल ' 9. 
निकलता हे ॥४९॥ ' -' £; - > (च 
 एटकरी की उत्पत्ति 1" “ . 

, यह्‌ भी रपधातु हे तासीर इसकी गरम ओर 
खुशकं दै आग पर धरने से -खिलंकर ' पतासा कौ 
तरह वन जाती दे खाद इसका खड" लिए हुए 
खारी ह द्सरी घातु के साफ़ करने कौ-मी काम 
देती दे पीसकर दांतों परमलने से दातं के दरद को 
राम करती) दै, फुल्ल की हई जडईं या बुखार का 
माराम करती है इसकी चाशनी मे पहले कपड़े को 
डवो कर खखा कर फिर उसकोःजिसं रुगु मं रगो 
पका ञ्चोर उमदा दोगा । इसकी उसि इस तरह. 
से करते दं कि पटा से पानी सा रपंकता हे श्रोर 
नीचे जम जाता दे .यदह.भी [२] सुपेद [ग्‌ गुंलावी 
[३] पीले रंग की होत्री दे ॥०५॥ 

=, नमक की उत्पत्तिः 
यद्‌ मी उपधातु है. तामीर इरकी-गरम ओर 
खुशुक हे! कड तरह से इसकी उस्पत्ति होती ह एक 
| ता खान स.नकलता ट्‌; इसक्णं एक,खान लार 
` पे परे पिडदरोदनखां मे ३ कोम परे पाड दी नमक 


१ षी 


+ ५५ दुखर। श्रध्याय ९१२६ 
का सडह ब्रह लाहोरी कहा जाता दैःदूस्रा इसा 
पहाड सिधु नंदी के किनारे पर काले वाग के पास 
दै, तीसय पाड इसका कोहाट से. कृच द्र है- यहं 
खानी कहा जाता दै रौर जो जयपुर से प्ररे भील 
मे से निकलता दै पह सांबर कहा जाताटै सयुर 
के.किनारे पर भी कहीं २ समुद्र का पान जमकर 

नमक .वन जाता है । यदह वहत तरद क! होत. 
1९] शशा लून [२] लाहोरी [३] सावर [४] अद- 
रानी [५1 काला [६] सैधिया [अ सोचा [ग] लाल 
[६1 लतफी । इन मे शीशा लून सुपेद अच्छा होता 
हे ओर खतफी सराव दोतां है । विना नमक कोई 
भी भोजनं च्च्छा नरी बनता, चौर भी बृहत स 
कोमों भे बह ताहे ॥४९। `  , ' 
(५ "0 
. ^ ~, स्वी की उत्पत्ति! , - र 
“ यह्‌ भी उपधातु दै असलम तो यह.एक घास 
का अकं है टसको इस तरह.से बन्प्रते हे~एक गढ़ा 
सोद, कर तिम पर उस घस को रखते ह निशा 
नाम्‌ इसनन या लानी हे इस घास के उपर, लक्र- 
यों को रखकर श्ाग लगा. दते है, राग की 
गरमी से ध्यक निकल कर ,गद मेँ जम जाता 


१३० गुणां का खजानां 


ओर ठरडा 'होकर पत्थर की तरदं कडा होजातारं 
यद्‌ धातु मुलतान, रूम शरोर करयान में बहुत बनती 
हे तासीर इसकी गर्म ओर सुशक दै यह भी क 
तरह की होती हे (%).सुपेद (२ स्याह @&) गलाद 
(४) रदी माइल (५) युपेदीं मोहल । इनम युलाव। 
सब से अच्ची होती हे काली सजी को धोबी.लीग 
अपने काम मं लाते ह तेल इसका गठिया'को 
फायदा करता है। ओर भी चहत सी दवाहयो म 
काम.देतीहै॥४७) ` 4 
"` ` बरक की उत्पत्ति!“ 
यं मी उपधातु दे यदह शोर मीने मे नमक 
की तरह पेदा रोती हे मगर नमक से यह धात बहुत 
तेज दोती दै ओर कई जगह लाल शौर सुपेद 
पत्थर से भी पेदा होती दे तासीर इसकी गमं योर 
सुशक है जिसके-गले मे जोक महीन लपट जाय 
वह्‌ इसको सिरका मे मिलाकर गरारे करे ज्यों 
निकलं जायगी । यह्‌ ओ्रौर भी बहत-से कामोँमें 
आती हेताष्नः,,- ` ~~ - 
' ~: . क्तंगार्‌ की. उत्पत्ति । : 
यद्‌ उपधातु भी ग्म योर खुशक दे ध्री 


> 


व 


१२५ गणा का सजारा 


युरदांग कीः उत्पत्ति 
यह धतुभीदो तरह की दतीं टै कती 
सीसा ओर गन्धक से वनती है ःतासीरं इसकी 
गमे ओर खुशक दे जहर का असर रखता दै वदन 
पर लगाने से' वदनं को काला.करं देता है. चोर 
भी.वंहत से कामों मे खाता रै । ५९॥ । 


 “  -कसीस की उत्पत्ति। 

^. यह उपधातु-भी दो प्रकार की होती है एक 
तो खानी हेती दै'जो कि खनि. निकलती दै 
इसकी खान परा मे रोती दै खानी कार 
सुपेद होता दै उसीं की काटी भी ,कहते दै ओर 
जो. बनाई जाती है तिष-का-रंग. पीला-ओौर 
भूरा-सा दोताहे अर्थात्‌. लोदे'के.रंग की तरद का 
होता.) आग. पर धरने सेःयर- धातु मोम-क 
तरहः नरम-होकर ,जल्ञ जातीः दै ओओर-वहुत्‌.६। 
दवाइ्यो के काम में,आाती'हे।॥५२॥ ~ - .- , 


= „` हीरकसीसं की उत्पत्ति 1.: ` ` 
५ य उपधातु खान सें निकलती है इसका रग 


लोलः होता टे तासीर इसकी ममं व सुशक दोती 
दैनाक्‌ के जसम को फायद{'करती ३ कान 


दुस श्रध्यप्य- १३३. , 

}ड को दरं करतीषदैःअभि-परजला-कर< इसक्राः 

[त का मेजनःभी बनती हेःहसका तेल-दातः कोः 

डा करताहै॥५३॥- - ~,: ` -> 

रसकप्रर्‌ ओर दालचिक्रना। ` 

यहः दोनों उपधातु द ओर बनाईै-जातीः है - 

घान से यह नहीं निकलतीं । पारा चोरः संखियाऽ 
गि -मिंज्ञा.कंर बनाते हं सूरत. ओर वजन दोनो: 
का बराबर रोता दहै ओर रम. भी दोनोंःका सेद 
दी होता हे मगरेःरसङपूर-अधिक, सुपेद्‌ होता दे 
तासीर इसकी. गम व खुशक -दोती है ओर जहर 
का थसर रखती दै इसंको पीतल.या ततरि के षर 
तन परं मले से सुपेद कंलई . की तरह दोजाती है 
शरोर आग पर रखने से धूं व॑न कर उड जाती दै ॥ 


मेनसलुः की , उत्पत्ति, 
यह भी उपधातु ह इसका रंग. पील्ला दोता-हे 
तासीर इसकी गम॑.च.खुशक दै यौरःजदर का सर 
भी इसमे थोडो सा है प्रायः करके प्रर दंसरी दवाद्यो 
मेकामदेतीदे ५५ `, "६ +; 
सिधूर्‌ की उत्पत्ति) । 
‡ ,` यद उपधातु -दो तरद. की, दोती दै -एक तो 


६. 
२द४ गुणा चा खजाना 


खान से निकली रै दूसरी वनाईं जाती दै. शीश 

शओओर गन्धक करां उपधातो के मेल से बनता 

तासीर इसकी गमो खुशक हे यह सोने को' भी जता 

देता हे अगर सिधूर.के साथ सोना रक्खा जायेत, 
खुंशरंग रहेगा म॒लम्मे मे भीःपडता है कपटे फे 

रंगने म भी काम आता है इसको अलसीःके तेत' 
में पका कर बरक्षाती रोगन वनाते है, देवी के.खाः 
सक. इसका तिलक भी लगाते दै ॥५६॥ 


सजि्वरद की.उत्पत्ति । 


_ यहधातरभीदो तरटकी!होती है एकतो 
खान से.निकलती दै जो 'पर्थर की. तरह दीती दै 
दूसरी अण्डे की खाल की वनती ह तासीर इसका , 
ग्म हे चोर नकाशी के कामम भी अतीद इसका 
पानी मेँ धो कर सुरमा मे उलते दे'तों नजर कौ 
वडाती है ।॥५अ ,,; `न, .. । 

“ , श्वे हमं फिर-उपधावुश्यों के मारने,की थोड़ी ,, 
सी रीतयो को लिखते ह क्योकि,मरी इई असली, 


धातुम मारी णण दोतादः--“ =}, 


पारा मारने की विधि । 
; ` "यर्‌ धातु मरने मे वड़ी कंडी दै क्योकि याग 


दुस्य श्रघ्ठाय ६३५ 


म यह्‌ ग्हरती नही दे किन्तु वरन्त दी उड जोति 
हेतव भी इसके "मारने की ` सौतिं को यहां पर 
लिखते है, सुपेद मूली को लो जोकि तोल में १ 
सैर हो उसको वीचमें से काटकर एर चाकर से 
उसको खोद कर एक तोला पारा को शोध कर 
उसमे भर कर उपर उमके उसी खोदे हए मूली के 
प्रदेको भरदोरिरि टर को उस पर मजचूत 
लपेट कर संपुट वना कर सखा दो योर सध्या 
कोते गमे भसा के रेता में इस मूली को दबा 
मेः सयेरे ठंडा दोजाने पर निकालोगे" तो परा 
१२ कर्‌ सिल जायेगा मग्र वन्दं अच्यी तरह से 
केया जाये ॥५८।। ~ । 


पपेद हडताल का पारना। 

सपेद दडताल का नाम मोदन्ती हडताल हे 

. तोला सुपेद हडताल को लेकर १ छर्टाक कटेली 
पत्ती की बुगदी मे रखकर फिर दो बडे २ 
गली गोहे" सेकर वीच मे तिसके रखकर यांग 
गा दो. सुपेद इशत्ता दयो जायगा सुराकं इसकी 
चावल से ९ रत्ती तके दे पान या मलाई मं सात्त 
ज 'त्कदेनेसे खोसीको आराम होजाता हे 


१२६ }गखा,का सवजाना 


ओर २१ दिनो तक खाने से दमा दूर जाता 
तीन दिन खाने से बुखार द्र दोजाता रै. चाहे नव 
हो या पुराना । दूस रीतति,इसके मारने की य 
किं चीचड द्रस्त की राख कों एके हाडीर्म भ 
दो जनोर तिसके वीच मे १ तोला सुपेद दडताल १ 
डली को रखकर दवा दो उपर उसके सूव रास 
कर हांडी का मुर्‌ वन्द कर दो ओर हांडी को चू 
पर रखकर नीचे तिसके एक धरया वेरी की लकड़ी 

करी आग,.जलाओओ फिर टर्डा करे निकाल तो 
मर्‌ जायगी । तीसरी आसान .रीति को, लिखते दै 
९ छटांक नीम की प्रतीको कूटकंर जुगदी वनाकृ 
उस मे ९ तोला सुपैद डताल को रखकर, एकै! 
कड मे फक दो राख दो जायगी ॥५६॥ 


पीर हडताल का मारना । 
~>, -;१- तोला, डताल,वरकिया या त॒वक्रिया क 
लकरः १ खटांक चोपत्तीया चटी की; 'चुगदी वन 
करः आधी चगदी:का)रस , निकालः कर .उसम ४ 
मासा, दडताल करो डालकर रात-भर भीगा रि 
दो ्राधी जगदीमे.खडताल को पीस कर. मिला दं 
ओर फिर गोली नालो ओओर कोडलो की आग पः 


८. खसा श्ष्याय - ~ १३७ 
तिसंको रखो जिस तरण से राग को खाकर गोली 
एपेद चत्ती जोय-.उस तरफ़ से फिराते जाओ्रोःजव 
सव तरफ से गोली !रुपेद ' दोजाय तो -उतार,कर 
ठण्ड कर सोःमगर.इसमचातःका स्यात्त रखना।किं 
गोत्ती का जल्तकर.युखारः न निकले बुखार निक्रल- 
ने 'पर चरावः -जायमी । यह, चौपत्तिया बूरी 
प्रायः नल, ओर पानी केःकिनरि पर होती) हैषडस 
की वेल नाल की तरं फैली रहती हे ्ीर.चरों 
पतते-इसके मिले हूए दोते दे। दो; चावलं भर! ट्र 
रोज म्ताह म खनि सेः वल क्रो बहुत वदातीरे\ 
द्सरी रीति-एक तोला इडतालको -एकफदट्रीके 

पकोरा मे डाज्ञकर से पुट.बनाञ्चो मगर उस मेँ एक 
पारीक चिद्र रख लेना सेपुर की सखा कर आग 
पर रक्खो जवे तक चिद्र से काला धृथां निकलता 
१दै।तव तक आग पर रहने दो जव सुपेद धं 
नेकलने लगे तो उतार कर'ठरडा करकेरख्लो॥। 


| शिगरफ्‌ का मारना, 

चार सेर लाल मिरच की लंकडियोःको से 
र जला कर्‌ उन की राख वना लो फिर तिसको 
एकं सांडी म भर कर वीच में तिके  तोसा 


शिगरफ कमै उली को दवाकर रक्खों उस दाडी 


१शृदेर , 1 पन्शयुणौ का खजाना 


भको चृर्देःपर रखकर नीचे तिसके , ५ सेर्‌ .वेरी, 
'लकडी को ` जलाञ्यो मगर अभि म्रद? रहै 5 
"सव लकडियां जज जाये तव टर्डा करके निका 
-लो सुपेद रंग का शता चन जायगा । २६. 
तक, ९ चावल भर पान मेःखाने.से बल करो बंदा 
हि1 दूसरी .सति- ९ तोला. शिगरफःको मदार 
{द्षभ्रे खरल करफ़े गोली वनाकर फिर आध.प 
धी कुर केः गदे को मद्री के सकोरे मेःडाक्तं 
उसमे शिगरफ कोः रखर्कर संपुट बनाकर ६ रे 
वनः.कंडों करी; अगि में पूंक-डले इशत 

-जेायगा ॥६९.॥,२ , "7... : 


` +, ‹ ससि का-मारना) 


2 3५ 


; १ तोला -ससियी सेद -को : लेकर -५ से 
हरमल.-की - सुगदी "बनाकर, उस. मेँ संखिये $ 
'रसंकरःरिर तिसको-कषड मही करके पि 
६ सेर जगली. कंडो की-अआगमम फक दो जः 
्गःदगडी होजांय त निकालं-कर-देखो. डशत 
सन जायगा ! श्ातशक- ओओर्‌-गखिया, बाले क 
एक्‌, चाषल्‌^मर .दर्‌-रोज- खाने से आराम ह॑ 
जाता-दे प्य 9 


, लयाय ५ 


 . दूसरी शैति--एपेद श्वान का.एक बडामोय्र 
ठा लेकरःसेके.भीतरःसे श्दे-को निकाल कू 
उस पर तीन -माशे. सिये ी . उदी करो !रखद्रर 
फिर ३ रत्ती कलमीशोरे को उस में मरकर फिर 
उसी निकालि हुए गदे को उसर्भरकर वैद करके 
सेपुट वनाकरःदो सेर लर्गली,कंडो की यगदरवै 
सेभस शो जायगा ॥६२॥ ¦ ;; 2 श" 
¡` तीसरी रीति--स्या.एमे की्सियिक्री 
डली को लेकर ` एक. मोटे मारु वैंगन क्रो - एक 
तरफ़ से काकर.उस मे उली को रखकर फिर उत्तरी 
फायि हृए कटे से-वन्द करे धैगन की व्मागःपर्‌ 
भूनो जव मुन जाय ठरडा-करके उली क्रो निक 
कर दृसरे वेगन मे उसी तरद से करो इसी तरह 
सात धेंगरना मे करने से संखिया मर जायगा । ६४ 
चौथी -रीत्ि- प्रहे पावे भर'कलमीशोरा को 
, किरी लोहे के बरतन भंड केर आग परे रषं 
` दो ओर एक श्राग काकोदला मेखताःहया शोरा 
डा दो.कीडला क पड्ने.से सव शोरा गल कर 
(` जम जायेगा.यन उस शोरा को ठंडा करकेनिकाल 
। कर उसी करे चरावर नौशादर को पीस कर उसमें 
भिला दौ यौररख -चोड़ो फिर लोहे की कडाई मे 


१४० > शृणो का संजाना 


एकं तालो सैखि्या'को धर कर्‌ , उसके उपर य 
पीतिहृए शरी को्तना डौ लो.जितनेः म इती 
ठक लयिःपिरं कड के नीचे वराबर-मेल वी 
गि को जलाओ्रो जोकिःन'अतिःतेज हो धो 
नं अरतिमेद दी हो-धोडी देर भे सुखाः तेग 
शरोरःउपर वाली दंवा फटेगी तव उसकी जिस दरा 
से धूआं निकले उमी मसाले सेःऽसः दरार को वद 
कैरतेःजोओ ; ज्यः डली का-फूलना "वेद “दोजयि 
तव ठंडा करके निकाल :लोः संबम्तेखिथाः सित 
जायगाफिरःखरल पे ;पीसकर रख बोदो-आात 
शंक्वालि की ओरं जज वलिः कौर परः वाली 
रीतिमे दो पीदा पाल, 

५5 प~~ {= £ ८ 1 
~ आधृ ;पावः;त्ररकन्को-कैची -से.कोट कर 
चोरे स्‌. दकडे.कर लोःफिर एकःपाव मर्‌; कतमी 
शरा को लेकर-पीसःकरउप्रे पाव भर.कलि यु 
की रवर केौ.जल्कर उकप्न-शोरे क्रो-मिला कर एर 
एकःच्ोरी सी दंडिरया-मःथोडापसा शोर। डाल कर 
उंस^पर अवर के.टकडं को जोड-कर. फिर उनके 
उर्पर शोर फिर अरकं इसी : तरह -से.मर क! 


४ चुसखय ध्याय १४१ 
कंपड मदी. करके \६ सेर.कडों मे 'पूकोरिरषठंडा 
करके इसी -सति-सेः तान बार -वरावरःदी पको 
फिर निकाल कर पीस-कर रखं,.दो । यदह कशता 
सुआकं ्ोरजिगर की ;कमजोरी तथा सिर दरद 
शरोर पुराना बुखार इन सयको, फायदाकरता दे 
दूसरी रीति यद भी दै जो राव की'जगद्‌.मूली कै 
पत्तो फा अरक्रनशोरा मरं मिलाया-जाता दै । तीसरी 
रीतिःयुह हेवा के साग-का रक एक, बरतने 
डाल करुकिर,अवरक के दको को -उसमे-उाल दो 
फिर यरत्तनके बुखको टांपक्र १ सरकंडा 
पको, चालीमू दफा इस^तरदह-पूकने से यद शता 
बहुत मद्‌ नुनेगा य॒द्‌-ङशुता.आतशुक्‌ बाले को 
खूनी बंवासीर को.भी. फायदा करतो हे दो. रत्ती 
पतासा मे डालकर शरवत वनफशा के साधं इसको 
खाये खटाई दधि न खयि ।॥६९॥, ~ ~ 


[न 
तत्रा .मारूने की विश्न 

+ “९ तोला;हरतालः तोला तावाः ५ तोला 

अगध एकर सकोरा में. नीचे तावा ःउपरे.हरतान्त 

उसके उपर असगन्य को धर. के "संपुट वरेनां करं 


१८२ शफ त जाना 
गर्जपुट कीःमि देने से मस दो जायेगा; ४. 
भर पानम खाने से पुिकरता है0६५॥. ,. 
4. ., वसत मालनी । 1: `! 
~“ हरताल व्यसंगधं चोर-सोना तीर्नः को उरः 
वाली विधि के सयं -मारनेसे वक्त मालनी बन, 
जाती हेत्वा 7, : + + 7" 
“ ¦ 'स्परस्सका वनाना। 
देरताल श्रसगंध.यीर ` वांदी्न तीनों को ` 

उपरे'वाली बिधि के साथ मारने से. रूपरंस ' बन 
लाती त॒ ।[६६॥ र "^ ऊ 1 {~ ४ 
+"; `, .गोदन्तीःकी विधि १". 

५ तोला भीदन्तीं दडताल करो लेकर भदार 
के द्ध मे ट पदर ' तक भगो दे फिर 'सेपुट'ना 
कर गर्जपर॑मे पकं द अथवा भागं चौरं दलदी'की 
नीचे उंपर रके पकं दे 'छंराकं इसकी ^ 'वीविल 
भर पान के साथ ।॥'७नो ५.१५ 

'नागं केसर की विधि) 
` 1... ५. तोल्ला शीशा को "भागम धरः कर पिर 
पीपलः-कीभ्याल भे,लपेट-करं सेपुरःयनाःकर गज 
पुष म्रःपूकःदे"७९॥ 


1 


, +. इूखयश्रश्याय - ९५३, 


 रूपरस की विधि + ४“ >£ 

२ तोला बंदी ४ मासा सोना. मक्सी इकः 

रोधा के रसके'साथे खरल करके चांदी परं लेप करो 
सख जनि.परधेभिरा के रस का तितेपरलेप करां 
फिर सेपुर बना केर गजपुर की अनि एक पहर तके 

बरावर दो.तवरूपरस सिदध दो जायेर्गा श्चावले भरं 


^~ ~^ "~ 


इसको.खाये बहुत सा फायदा टोगो ॥जसी ; ? ^ 


-उपधातुओं ॐ हाल को पी लिख।'अआयि द 
"च्व धातु के दाल को लिखते है दकीर्मो ने 
सत्ती खानों से निकलने वाली सांतंदी धातु मानी 
दै (श सोना {य्‌ चांदी [३1 ताबा [४]. लोहा [५] 
जस्त [६]. सीसा [७] कलहं यह दी सातः ओर 
पीतल फूल ` जरमनी चांदी केरा थसली नदीं दँ 
_भयोफि यह मिलावट से बनती दे अन्‌ इनम से पर्ल 
सोने के दाल को लिश्वते दै ॥७द॥ . _ . , 


॥। 
[| 


सोने का दाद 1... ~ 


' यद्‌ धातु मव धातु से वजन में भरि दती 
द श्रौर पवित्र तथा उत्तम भी मानी जाती है तासीर 
इसकी ग्म दे दिल को ताकत देतरी-टे थोर इसको 
यस म॑ रखने मे खफ्गान थर्‌ वहम दूर दोजतिा 


1 


> १४४ गुणाः सज्ाना 
हे यदि एक तोला सोनोः को.एक -चडी हर गरी 
तरह बनषाके। युख.म;रख. कर फिर धीरे > मह १ 
ल्ाबःको' चने से यख की दुर्गलििःद्रदोजाती 
दै. विवासं को भी फएयृदा पहता है ओर 
सोने का पत्रसुरमा मे. डालते सेनो . कल्यो! 
बट्‌ती है.दसके उत्तम-र-ञेवरम्बनते,रै-फिरः इसका 
वजन भ्रीःदसरी धातुश्च से मारीहे.खागप्र्‌-धरर 
से कमती भी. नही होता +. इसको-न- तो.ञजग £ 
लगता दे योरःन.दसको मद्र दी खाती टे इमे 
धिर मी बहुत म.य॒ए दै ७०], = 15, त 
४}. ह चादां का हास ॥ 

~ ` .लादीं सोने से सरे दर्रा कौ द इसकरे;भी 
जेष्र वगर वनते, दे अमीर :लोग्‌ सुकरे वरतुर 
भी -वनवाते, है ओओरःउनमं -खात पीते. द जल ङ 
धोने से ही उनको पवि्र-सानते दै, यदं वजन: 
सोने से हलकी होती हे. ओर.सोने से युलायम 
- भी होती दै चौरं यदं ओग मे रखने से सोने से 
शीघ्र पिगल जाती ' हे मगर बहत.मक्तने से धट 
भीःजात्ती हे इसके.पन भी श्युरव्यो.केःताथ. खये 


जति द सुरमा भं भी डते द ओरःभी इम वृत 
सेश्थंण देा«प्ा > =. , , । 


~" ~“ 


[न 


" दख अध्याय १४६. 


:, “' „' त्रे. का.दाल +; 
-, यदि इस मे खोई उती जाय तो किगोर. 
दा होजाता'हे चगर॑दपि चोर ङुंचला को इसमे 
मिलाश्ो तो नीलथोथा पेदा दोजाताहै तावा का 
जग. इस तरह से द्र होता हे नमक; ्रकरकेरा,; 
फटकरी सव को वरावर लेकर पीसकर. सिरका में 
खूच मिलाकर उसी सिरकामे तवि को पुनः २ तपा 
कर डोवने' से जग उतर जातां है चौर गेरूको 
तवा पर्‌ मलने से' तवि कां रंग उमदा रोजाता रै 
शरोर इसर्म सेखिश्रा'्ोर जस्त के डालने सेयर 
खराब रोजता है 1७६ =“ ' '' ` ^" 


7 
? 


' -. सोहै का दाल । . ^, 
- -लोहे को खारी जमीन मे .या नमक रखने 
 से.ङपक्री.जग लंग जाता ह ओर्‌ जग इसको- खा 
कुरमदटी, कर देता दे. शरोर. इसका गं एक तरह 
का तज्ञ. चोर -कपदधं पर 'एकं तरद का -उमदा 
रंग होता दै! इसका जग इस तरह द्र होता है कि 
तेल को लगाकर सोदे की इरी से खुरच शलो ॥ - 


ृरर्‌ क्रा इल । 
यदि इसे में पारा अधिक मिलाय तो-चूरम 


+“ 


२४९. गुणा क्ष! सल्ानां 

सा वन जायमी अगर थोडा. मिलो तो संख 

शो.जायमीः फिर आग पर गर्मकरने से पोरा उः 

जायगा च्ोर-कलरं रह्‌ जायगी ॥७८॥।\- - 
अव थोडा सा भारी २रदाम वाते पत्थरींका 

हाल लिखते है -- “ˆ. -* ८ , " 


` ` _ ` जवाहरात कां पत्थर! 


यह खान से निकलता दे ओर सयेद रंग का 
रोता. ओर. वडा.चमकदार भी होता ै ओर 
पत्थरों से भारी भी बहत रोता दै-सखंत भी, बहुत 
होता है थर दाम मे भी वहत्‌ मेहगा दता दै य 
लोहे के किसी भी. दथ्यार से.नदीं टटता, मगर 
श्पशा सेट जाता ह कहते है.कि दीरे को हीरा 
ही करता हे तासीर इसकी गम शौर तर हे तकत 
वरमी है चीर जहरीला भी है हैसे्टो चूसने से 


कारे जति टं थगर्‌ इसको ' पले धूप मं रख कर 
फिर धरे मैले जाथ्ोतो आग के चैगारा की 

` तरह चमकत द यहं क तरह.का होता है खपेद 
ज्रद्-यौर आयी मगर सुपेद्‌ सब से.उमदा रौर 


: दख श्रष्याय ६७७ 
बहिवएःहोती है जरः रे दरा" का होत शै 
श्यव्री तरम दती रै,दसकी खान-सनपिनिी मे हे 
दसम शोर भी व्रहुत से युए द ¶<घा 


` '' ` जद्युरद्‌ कहल । ` _ , 
यह्‌ पर्थर भी सवज रंग 'का चरपरकीला थरं 

बहुत साफ होता दै थोर दीरासे सरे दर्जा पर 
होता है इयके प्याला मँ जीकि शराव को पीते दँ 
उनको वहत्‌ सा नशा चृता है इसके- तरदः२ कै 
सत्रञ ओर जवरः वभेरा वनते हैः जिन'को मीरः 
ओर राजा "लोग पर्हनते दँ इपी -तासीरः गभः 
भरर पर्यर भी जहर दै मगर जिसने जहर खाः 
ली हो उसको इसका-पानी मः धोकर देना यदा 
करता दे इसकी श्रभूटी ` पहनने से मिरमी , चौरः 
ववासीर बाले फ्रो.रायदां पहुचता दै .इसंकरा ङंशंत 
स्तो को रोक्ता है उमदा ज॒गुरदं वह्‌ होता! है ` 
जोकि सांपके सामने-रखने से सांप की यसि पानी 
दोकर वद्‌ जय यह वंडे दामका दोता है.चादी 
की खान से निकलता दे ॥८०॥ , 


ध 


। याकूत. का हालं । : , , ` ` 
:‡ यद्‌ पत्थर भी बहुत कीमत बाला दती है 


[7 
7.1 


१४८ शणा खा खाना 


| 
इसका रंग लाल होता है तासीर इसकी गमं थोर 
खुशक होती है थोर वडा खखत भी टोता हे लोह 
इस पर असर नदी कर सकता आग पर रखने पे 
तडपता नरी वर्क इसका रंग बट .जाता है इसके 
नमने बनते द इसमे भी वहुत से यण दँ ॥०९॥ ` 


फिरोजा का हाल -, ,` 


` , यह पत्थर भी वडे दाम पर विकता दै इसन 
रंग आसमानी होता है तासीर इसकी ग्म घ तरै 
इसकी खान खुरासान मेँ हे। जव हवा सफ चलती 
दहे तव.इसका रंग भी साफ दोजातादे जंव'हवा 
खराव चलती है तो'इसका रंग भी' खराचं दोजता 
इसका सुरमा नेजों को तकंतदेताः दै ।-इसका ` 
नगीना वनवाकर ओर अगूटीमे लगवाकरं जा 
गभवत्ति खी पदरती हे तिसका गम नदी गिरता 
(दे ॥न्यी ` 7: „२५ + 
नीलम का हाट । 
यद पत्थर मी बहुत कीमत वाला दोतादे 
रंग इसका नीला ओर साफ होता है खाने इसकी 
हुत सी जगद्‌ कशमीर, शिमला ओर दकि 
वगेरा मे है । इसके नाने ज्ञेवुने मे लगाये जाति 


2 ८ ४६ 
दसय! धच्यत्य १४६ 


ह 1 यह पुपेद भ रोता है मगरं बर सस्ता धिकता 
हे दस केले मँ इसके तीन रंग प्रोयः दीखते द 
नीला (२) सवी लिये हुए नीला (२) स्यदी लिये 
हए नीलान्‌ ~ ` 


~ ५ 


+. एखरज. ^. 
पुखराज ज्ञरदी लिए अवी की तरह होता 
दै" श्मोर सवः युए इसके नीलम की तरह दी शेते 
है॥त्णा-- : = 
छुहसनीयाः पत्थर । ~ 
, यृ पर्थर लदसनके रंग का दीतादै ओर 
इ पर पतली २ जिनो की तरद लकीरें मी सेती 
ह द्‌ लोग इसको पवित्र जानते हँ ओर इसफे 
नगीने के पहनने का फल भी छु मानते द ॥८५ 
। चिशमां प््थर्‌ । व 
यह पत्थर कड रंगों का दोता है यौर हरे 
एके पर ख की तरदं गोल सा. चिन्द होता है 
किसी र प्रदो चिन्हमी दते र. पेसाभी 


लीग.कंहते हँ करि यह नगीना जिसके पास होता 
दे लोग उसकी इन्जत्‌ क्रते है (= 


१५९; शती का ख्वाना । 
;;*" + 1 ~ अकी पत्थ ।- ~ 
, . यह पत्थरःथोड़ी कीमत्त वाज्ञाः होता हैः रोर 
श्चच्छा बह रोता है जोकि यमन से-श्याता हैः यह्‌ 
सुपेद, जरद, लाल ओर चित्र रगो बाला; होता 
शर्थात्‌ वहत तरह का होता है तासीर इसकी गभ 
हे यदि इसके नग की अगुटी को पहन कर फोर 
दुशमन-के पास जाय-तो दुंशंमनं काकरोध.जतिा 
रहता है। इसकीःराख फले कों दूर-करती देहस 
को पास रखने से ्रादमी का दिल प्रसन्न-रहता 
हे अगर किसी थव्यव सेःखून;जारी हो तो बन्द 
होजाता-दै. ता. - ;~ -- क 

-, ,विलोरः क.पत्थर्‌.का हाल 

-- यह्‌-परथर युपद श्चौर.चमकीला तथा सख 
भी.रोता-दै इसकी -खानें -इसी देश म. वहुत्‌ः.पी 
जगह मे हं ओर दिल्ली के पास भी एक पहा 
से निकलता है इसके भी नगीने यनाये जति दै 
श्योर पेनको के कामम भीश्याता हे इसकी पिनक 
ठंडी, होती रोर नेतं डी नीरं की -रत्ता मी 
करती.दे' ! उमदा.विललोर्‌ को धूप मे रक्खो र 


रुई कोपास्रख दो तो वह.रई.को श्रपनीं तरफ 
सचेमा ॥र्पा ति 


सय श्रभ्याय- ९५४ 


मोती 

- ~ मोती युचा मोल दौर सुपेद -दोता दै तासीर 
सकी ग्म हे ममर ताकतवर - दे इसकी खान 
मुद्र ह अधिकतर यहं लका के समुद्रे दी दताः 
रै शरोर मानसरोषर की खील से भी निकलता दै! ` 
पीप.नाम उसी एक जीव समुद्र मे रहता हे स्वाति. 
नक्षत्र के वपी की बूद उसके पेट मेँ जाकर मोती 
चन जाती है उमदा मोती वदी होतादेजो वडा 
ओर गोल रो चमक जिसकी रेसी हो कि भंखों 
की पुतली उसमे दिखाई पडे पदी अधिक दाम पर, - 
विकता है ओर शोय २ सुच मोती माजुनो मे ओर- 
भांख के सुरमा मं पडते दै ओर नेवरोके भी काम 
मेँ श्रि हँ एक तरं का काला मोती भी दोता है 
उसका नाम्‌ काग मोती दे सार्‌करनेसेष्दमी 
सपद दोजाता ह ओर वह भी चडी' कीमत वाला 
होता है ओर एक मोती दाथी के मस्तकसेभी 
निकलता दे उसका माम गजमुक्का है चद्‌ वहुत 
वडा दोत्तादे रोर जरदी को लिये हए होत्ताै 

सव से मारी कीमत बाला टोताहे थोर स्रं 


' फी दादुमंसे भी.एकः मोती निकलता है उ्तका 
। नाम्‌ वराह मोती द ५८६॥ ' 


१५२४ शुखौ वा खजाना 
मृगा कादाल!, 

; येह भी एक-किसेम का पद्थरं है जो" लाल । 
सग.का चर सखत दोता दे सयुर म घासं कौ तर्द 
पैदा होता है इसंकी शाखो को कट फर मगा वनात 
है तिस की माला वरनती दे इसकी तासीर ग्म शौर 
खुशक दै वीर्ै"को गादा. करती, हे इसकीं "मस 
सुपैदी को. लिय हृतं लाल रंगं-की ` रोती. दै वत, 
को पैदा करतां है दिमाग को ताकत देता "दै इ 
का सुरमा नेतरो को फायदा करतो हे 1 यद दो 
तरह कां रोता ३ एकं तो असली दत दै दूसरा 
वनारी दोतहै असली मं दी सवे यण होतेह ॥ 


यशत' का पत्थर । . .. 


१ 
, ' यर.पल्यर-सुपेद आवी र्रग काः चमकदारः 
सता इसकी खानं कावल के देश मे. है-बर 
दिदस्तान भ कीं २ पैदा दोता दे तासीर ,इव) 
ठर्डी ३. इसका- खाना खफ़गान को थोर. ह्व 
दिल को फायदा करता हैः जिसको हौल दिल क 
वीमारी दोती हे ब.इसको. दिल' पर लटकाता दै 
उसको बहत फायदा करता-दै विश्वास्‌; को 

फायदा करता दे ॥8्शा' -. -.. ^^ ¡ "^ 


॥ ॥ 


१, दृसय.अध्यप्य दशर, 


३ 


८ 1 सोनाररखी भ. "द ~ - 
<) यह “उपधातुः कटै एकं तरह की दोती "है 
सोनम रूपामसी, तवाप्रघी, ` ्ोहामखी; 
माधनमखी । इनमें से, सोनामसी एकं लाजवरदीं 
रेगकापलयर होता जिसमे सोने की तर्टधारिरया 
होती है इसम्‌ 'गन्धःभिसी हुड होती दे ग पर 
रखने -से-जल कर आय .साहोजातीहे तासीरं 
द्संकी ठी हे सुरमा इतका आख की संवरत्रीमा- 
रि्योको चदा करता ॥6्य्‌। "म 1६ 
` 1 "` त -द्पामखी |` ' 1! 7 
'यद्‌ पत्थर(सुपेद -रोता, दै मगर प्रदी को ; 
तिये हुए होता दै .दसकी तांसीर सोना्खीः के 
ही वरावर हे अगर इसके शता को-जंरा सा तवि 
यासीसा कोपिगला कर उरसंम.लोड द तो -उनको ' 
वादी की 'तरद्‌'चना"देता दे इसको वचो, के."गले 
म, लस्काने से उनका उर दृर-होनाता दै! चालो 
पर्‌ लगाने से चालोको नरम च्योर युलीयम करता 
दै दसका साना युरदा की दरदः ववासीर थोर धा 
त्षीएको भी फायदा करता है।६२॥: ह 


`. "भिकनातीस् का हालं 
मिकनातीस का ` नाम चुविक पलरी ह 


[क 


१४४ शरा का उक्ताना 


1 


य्‌ परथर उत्तर फे पादम पैदा होता दै भौ 
तोर्त.तरहाका होता है ()-लाल (ॐ भूसला 
लाजवरदी सीने म लाजवरदी बहुत अच्छ देता 
३ भौर लाल विलङुलः खरात्र होता दे समे तोट 
को धेचने की शङ्कि रहती दै थद दरस लोदेको श्रौ 
तरफ सच लेता यदि लेदर का वजन इसके पडा 
भारी हो तो नदीं खींच सक्ता योर वहत द्र 
-ओ.यहःलोे को नरी खींच .सक्ता 1 ददं कै ही 
इसकी तासीर को गमे वताते है यूनान के क, 
इसी तासीर को गुमैःओओरःमोतदिल वताते । 
इसके -कुतुवलुमा ओर किवलंलुमा -भी -वनते : 
ञ्चोर्‌ बहुतस्े तमाशों चोरःकलों मँ .मी काम अति 
111 समुद्रनके-पानी मे दये-हृए इसके पाड ९ 


{एकःजगद दै दी.वासते जहा के नीते ता 
श्योर पीतल की भ्चदो क्रोऽलगाति दै!ओौर पीतः 
के.कांरों से"उनंको-जड्-देनेःहैः। यहं पत्थर वह 
| सी -दबाद्याे म्री काम देता दै-जहरः गि ह 
-लेदेःेगरः किसी कोःज्ञखमदोजाय.तो इव 
पीस कर उस, पर.,लगाने~ से श्रच्ा -दोजात 

अगर कोर श्रई को खा गयो. होतो देसको उप 


फरने 


सवेहृ.परफैरने से अन्या“दोजाता दे इसका पः 


1, षुत + 
भिलन्ध्वमेयमोगी कोः मीष्ट्मस्वा र 6४ 
"> करंडं पर्थरभ्कां हलः; 5 
“1 "~ गयंहःवर्र श्र समकः लति सिम 
शिता होर बडा कड होताहि शीर इसंकोतरीते 
कर लांखममेःमिला कर पथरी "यरः सनं नङ्‌ 
धीरां कःते कनेक विये ध्माति ह पतगउडनि 
वलैश्पकां ममि वनते इसथर फी कटी 
टुकंडे की लाटः दिली मः कोटलीन्पीयिन्शीदन्भे 
हे तिस परायः केरके लोग चीरी 
तिग्‌ स्तै रै ४तासीरं इसके मम चनौर खंशके ` 
ह ईक सुरमा नेतरो को परयदा-करतो हैवृतीयीं 
शरोर खरीयीं पर उपे म॑दीन पीस कर मेनेस 
वह यदने "नीं पाति । इसको "जला "करं "दाद पर 
संगनि मे.दाद अच्ा दोजाता दे ओर भली हद 
जगह पर मंसने मेव्वर्द तुरत ध्रच्ची टोली 
सिष्पी केना केएनिरूपण । 
„` ५ इसके दोत्परता दते" दे म्ममुद्र मेदक किम 
काकीडापिदा दोतारदैःजिर कोकक्तेने-कारसे 
त्वहं दसकं कोःखाने से रहा रोजा हैःडसके 
दोना परत इस जानवर की दध्यां दैःयद्््यैदरसे 


` १४९ । योक लाना _ | 
शारी षी तरह चमकेदरि होताः इसके रोक भ 
बनते ह यद सुद्र पैरकताःहैपर्तुःजव स्व 

नुत्त का पानीःरसनेलगत्‌्‌ ह तवः पानी केऽ 
आकर.मुख्नो खोल,देता दै स्यो. दीःखारि 
वद इसके सुखःमजाती दै -दी,यस्‌ 7 1 
केनत वरेठजाता दवद गीती. वङ्कदाम्‌ १ 
वृत्‌ जाता दैः इसे वराको तत्र मुः लनः 
{दलका -्ाताःरहता वै पको, पीस कर पिरक 
मिला करना पकाने सकृ चद्‌ द 


८. 
-दैडसकोःजलाःकर-खनितिःवत्रातीर जो 


१8, (क) 


हना दैमगरतत्रन दज च १ 
) चाह करडपमी रालः जाय पि. 
-तरालशदा री देति दिः स 


< वरि क्रजना फले टक एवा न 
तक निवलने व {कतत 6: 
। सिप्र क्ाल्चूननाप्रःी 
4 की तासीर गमद मगर कर्ज को सीरत 
{दे चोरःमामूलीः चना से इसमे अपिर तकत" 
{नाक भःइसको.डालनेः षे नकसीर बन्दर दीः 
दया द मल 


4 
1 


५१ 


“ , 3 दूखस. श्वाय ९4 


दडियोके.ने के. यण 1; 


म 131 
स्वी तार नेःयोरंखयक हेनापरपर 
मलने से फोयदीं हती दै ओरगले सङेक्तमो परं 

भी इसर्का तगोनिफायकषि नति इसके चने मे 
यागं मी रोती हेश्मिर्‌ अतिशीशीो मे-रखकर 

'इसकोणखिप्रोऽतोःएः पधि एथभिःपरकताम 

-बाली.निक्रल घतिीदेतगरज्ीओिंःदसकानामःफाम- 

फोरम रे8्गिरःइसकि फनी परसो तोश्चागीनरी 

निकलेगी नहीं इसमे से पसे यापर्यागिनिक्रलं 
आती दै 1६्ना-० (1.11 


म पनि क्न 
मामूली प्रसर का. चना । 

£ 7 इसी तासी ग्मन्हे मोरनेन्रोको-खकसानं 
करती हेःजीते यूना अभि रहती. पानी,इालने 
से; वरे निकल जाती दै पानी म धोलनैःमे, थोडी 
;देरपीचि यद न्ीव..येरं जआतादे उसम~जिस-इप- 
9धातु कोःरम्सो वहःकशत्ताौर कायम सजाती 
खाना इषका.न्पान करता द्‌ वगर्‌ क्रिसीक्रो 
ज्टरीला जानवर कारे तो उस, जगह पर्‌ उका 
` मलना प्या देत्ता दे.यगरःक्रपडे या -कारुजपर्‌ 
विकार काद्य लग्नम्‌ -तौ-इसको लगाकर 


४ 
^ 
३१, 


द शिष्य ज्ञजना | 
उसको थोडीष्देर धृष मँ.र्खर्कर परधने से द्र 
इूटःजाताशिदसम सीर वहूतारिती दिशे कैसी 
पेसी चीललस्ो इसको फ करदित्रादै॥६९्‌ 
भ रन्खदियाःमद्ीक्राहालः। 5: ` 
नभ्यं विकि यौर चमकीसीटितिी हैः तार 
{संकी सरदथिर दर्शक रेदैजकिःमर्तलीत्गरा 
कोपा द ्सर्कीलिगपुपरदरंगःमी 
भरतेति दकैनहतति -तस्तियों परी 
सजित दैष्युतीर शवकी फषली धनारकरउस म 
सोना वगैरा को गालते ह ॥१००॥ ८1! ‡ ,.1\. 
: रगे काहालतवाः 
नगत प्यटटरकिालिवस मिद होती द 
तासरश्सकी गक वहप्करतरदीकीः हो ती 
दसन दरकदूसरा्चोर रजी तीसरा । 
'पेलेदरजा की वद रीती दैन्नोक्रिःपानीर्मेड्लन 
ककिककृलं लीनी हैगरदमको हाथ पर लगाकर 
न्छिपरिदसकेभरददीलगायो तीगवहुत दीऽमदा 
नरहोजातो दै श्योर ९० दिन तकपका भी ददता दै 
प्हृककां चीनं चखार को फायदा करतार (स्दिम 
हतका मिलकर 'संगीनां ज्ञेकमःकोःपकरोती रै 


मसरा थभ्याय # ९५६ 


श्नोरः्ववासीरःके.मसो को दवात्ताःदहै स्रार्छको 
भी फायदा'करता'दे १११; ` ~ 
मुलतानी मद्री । ` ¡ 
यद मद्री मुलतान से वहूत्त निकलती हे रंग 
इसका ` जररद ओर सुपेदी को लिए हएःटोता दै 
तासीर्‌ इसकी संद चोर खुशकं है मलना हंसको 
बुखार को `फायदा करता है पीना इसका 'संन 
जारी को वन्द करता हे इसको तेल मे मिलोकेरं 


वदन प्र मलकर नर्दति र ओर हस. से सिर भी 
श्रोते रे 1१०२ » ~ ९ ५ 


"^ ` मीं इई प्राठ की परीचा 
जो धातु'आमे पर रखते ये धूं. होकर 


, उड़ जाती हे जसे शिगरफ, इडताल, संखिया 


वभैरा उपधांतु है इनको जव भस्मं कर चको तो 
इस तरह से इनकी परीक्ता. करोः--मखते हुए 


 `कोडला प्रर एक. चावल भर डालकर देखो यदि 


उसका धूं निकले तो वह कची है निसको मत 
सखाञओो यदि धृच्ां न निकले-तो-जान लो कि य॒द्‌ 
मर गट है चौर ताबा वगैरा जो धातु दे वद्‌ कोदला 
, पर्‌, डालने .से. धृञां नरह देती इस हलेष्‌ उनकी 


१८० --शुणो का प्रजाना 
पररीन्ताण्डस तरह सेग्दोती दे. किपानी'का ग्ला 
भर कर तिसके उपर ` तांवा-षगैरा-कीः जरा पी 
राख को डालो ओर 'तिसकेःउपरगेहुं के दानि घ्‌; 
सातःरख द्रो यदि पह-दाने-तरने,लग.जा्ये ती 
समृफलोःकि-मर गहैःहेखग्र दनि-नीचेवेद्‌ जाय 
तो.जान लो कि कवी दै ।. कवी धातु.करे-खाने त 
शरीर रोग-ग्रसत,होजाता हे इसःलिए.प्री्ा के 
दी खाना अत्ता होता हे । मारी हुईै-धावुर 
पुरानी दोःउतनी दी.णएकारै-दोती जाती ताजी 
मारी हुई गमं होती दे । सब धातु, [शते] सरदी 
के दिनोमेदीखाई जाती है क्थोकि गर्म होत 
मग्र कल शरोर सीसा खण्डा लेत्ता हे यह दोना 
मीम भी खोई जाती दै।९५३॥ ~“ ¡` ` , 
‡ + [१५ 


सगक-का तवसाना-+ ` 


> ` पराः रागिगन्धक, नोशादेर संबःकों वस 
चरं लेकर पहले रागा को गाल कर इसमे पाको. 
भिलयं अर खूवःखरलं करे जवं एक दो ज्ये त 
` रधक थोर नौशादरं भी -उतमिं 'डालकर खरल 
करो फिर सवः को एके चीनी! की दपातं में दलिकर 
श्रंग परर 'रखो मंगर उसका; पयां ` शंसैरको 


दुनरयाअध्याय ब, 


गने पवे इस मे से सुपेद धृथ्यां निकलेगा जब 
द पृथा † निकलना न्दे स येतो अमिको 
# चन्द कर दो श्योर ठरडा करके दवात्तमे निकाल 
र तितिक स्स कि जिसवीमिरपिर पी न 
सिलाश्रोगे व्ीमररी जाती सी 1901: 


7 += {1 ४ हि) > 81: 
र स्वामिरैसदासरिप्येण पदप्ााधुरय 


युग (न 
विरचिषाः चेः ग कू -छन्नानूा नमक 


, {> गृ विमो शाप्ः ॥ रद: 
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कान फति स कि कत 5 शत 1 


79. 11117. 


17 स्मान कषेः दिन उसि 


[7 (1, 


९ \ तीस + ध 
\ ~ {44 तीसरा अध्याय 1 व > म 


~~न 6 00 "वक्त शध 
८५२ 


दसं तीसरे. यध्यायु मे-उन वीजो के. बनाने 
रीतयो. को लिखते जिनको वन्नाकरः पुष 
जीविका के लिए रूपये कमा सकता है 
ध्रौरं करं प्रकार की वस्तुओं का वनाना 
भीलन सकता है यदि चदि तो 
द्सरो फो सिसाकर'ऽपकार मी 
कर सकता हे ॥ 


वासं उडन को साबुन । 
दो तोला बीरमसेलंफङ्ड को २० तोला पन 
मे रात्रिको भिगो कर्‌ स्पेरे.नितार सें फिर उप ' 
. १ तोला काश सोडा मिलाकर अयि पर ग्म क 
जव खूव मिल जाय तो उतार कर सवि म टल ' 
साबुन वन जायगा ॥ \॥ † 
साह्न क्रा वनना। 
सोडा काटा १ तोला पानी ४ तोला गरी ९ 
तेल 9 तोला मिलाकर उस को आग पर रखो जः 
खूव मिलकर दलवा की -तरद्‌ दयोजाय तो उता 





सीय, अध्याय ६२५ 
7रंसविःमै.भर्र यदिःसुगन्धि वकवत दोः 
प जिरष्युगन्धिंबालेःयतर क्री-गरी करे, तेलः 
मेलायेे वैसा दी साबुन वन जायगा ५९ 7 &¢ 


न: देसी साबुन 7 = {हः 
; "रं सनी १ सेरवृत्ा कलीन्धश्राच्पत्थर 
का जीतता चूनाःदोनो को क्रिसी वरतनन्भैःडालकरः 
४ सेर पानी ऽतसप्रं डस दो एक दिन ओर दो रात! 
मीगा रदनेःदोःफिर्‌,उम्नकृाःपानी लकरर उस को 
आगगप्रर चठाकर-१सेर सरसों का तेल.उसर्भे 
मिलाकर पामे मगर दिलाते रदे जवं गाद चे 
जु तो तार छर. किसी थाल भे .जमाकृर कतः 
लि कोट करल तं ॥ २१. 0 
~. „ साइनःकी दृसरीः रीति ! 
„ 'प्रमेरःसोराका्ट को.कडई मृ.डालकर्‌ उस्‌ 
ग ५ तरं प्रानी-डालि ददै, जव वह्‌ गल्‌ जयुःतो ए 
५,५ सरता का तेल मिलाकर पक्रं जवु.ग्ा 
दोजाय्‌ तो सािदम.डालकृर.नम्‌ा.ल.॥४॥- „~ 
सोम्रवत्ती का वनान्‌ तण ` 
`, मेड की चर्वी ९९ तला यशककाष्टर यदा 


# 


{तोला मोम का तैल श्ननोला टकर २ तनजा सौ 


॥ 
१ 


१६४ . शणं का पलाना 


सव यीजञोको.लोरेकी कदा मे शर्म करं जव पष 
मिलकर एकह जरे तो सां मे-डालकर मोम 
वत्ती वना से प्व । 


वाग के पर्त को कीडों से व्चाना । 

जीतता त्रूना १० तोला लेकर मेर भर पानीप 

ओंटा कर.इसी पानी को ठर्डा करके पलो $ 
पौदों प॑र लिंडक दँ सच कीडे भाग जयेगे 16॥ 


1; पाकेत्र साबुन ष्वनाना-ः ` “ 


मिना आगु ॐ कपडा धोने का ' सान वनिं 
| की रीति ॥ । # ५१४ 
गेहं क मेदा पवि भर सोडा कीटा पाभ, 
तिली का तेल्‌- तीन्‌ पोव पानी सवा सेर} पते 
एक्‌ य्रतनं मे पानी को गर्म करके उ मं सोडा 
काष्टा को उल दं मगर उस कौ मत चन जव 
वदे पोर्न भ गलं जाय उस पनि को शरी दहार्थतेः 
भत चूला फिर तैलं को एक सोर बर्तन म डल 
कर उसी भे मेदाः डालकर दाथः से तिंसको' व. 
मिलाना जन^्तेल ओरं मेदा दोनों एक हो ज्व 
त्वं सोडे बाले पानी को थोड़ा,२ डालते जानी श्रौ 
"किसी"लकड़ी के-सोटे से या मस से.दिलाति जाना 


सीलर श्भ्याय १६४ 
जव सव पानी.को उसमे उल चकोःतोरिरिखू्र 
धोना जब गाढा छे जाय तो लकडी के, सविर्भे 
या-किसी'थाली मे डालकर जमकर धूपम्‌ सुखा 
-लेना फिर चाकू से-तिसकी मोरी .२ कृति. काट. 
कर'अपने काम मे लाना ।७ | न 

~ रमदारं सबन - 
य॒दि रंगदार साबुन वनाना दो तो जिसरंग 
का वनाना चादो उस रम को पानी मे डालकर 
खूब श्रौर कर फिर उसमे सोडा काट को उलि 
बरे रगदारः साबुन चन जायगा । यदि सुंगन्ि 
वाला वनानां चारो तो जिस कालम सोडा मंदा 
शरोर तेल तीन 'ुट॑कर एकजान दोजर्ये उस काल 
म उसभ सुगन्ि को डालकर थोडा सा ओर घोट 
कर जमा दोभगरं वदन पर लगाने,जाले सादन म 
सोडा डेद्‌ पराव मेदा एक पाव रौर तिली कां तेल 
तीन पव पानी सवां सेर रहे बनने की रीति घरी 
' है जिस रंग का साबुन घनाना दो उस रंग में पृस 
भोड़ा सा सोडा सलीकंट का तेन्नोव डाल देना इस 
केः डालने से'साघुनकारंग व्यो का सोःचना 
रहता है विना इस के रने से, थडे दिनो -के 
पीडेरगयख्द्‌जातादहेगन्मी `, ` द 


1 * 


॥ 


4 


द६' शख एा.खजाना ॥ 


८ + युगस्ि वाला साबुन 71 
सुगन्धि चलो 'चंनानीं रो तों इलयिची क 
तेल थां सफ कौ. तेल, पुदीने का सतः निम्बू की. 
संत नौरी "का सतः 'दविवीनीः का तलं सदत 
का तेल, भंहदी का तेर, शलेर्वको वके, केव 
का यकं, चम्बेलीःका तेलःया ; अतर वभैरा घ 
मरी उति -न॑तीं दै रंगं कसर दैलदी 
भिर्गफं ः नसं बगेर डालते जति ई धी 


रवप धते का सृस्ता.सङनि 
ति याव्‌ भर मोडा का ड्‌ पाव गहु कवीन्‌ 
धा लका वसन तीन पाव. का तेल या 

(ते. कहिससता तल) वनान्‌. चार सव 


संति.ईपर अलौ दी र अदं साल बेचने ॐ तिप्‌ 


५ ५ 


सता पताह ९ +; 7 
कृपड़.प्र मादरःकोः द्रः करने. वात; 
क 11092.) 

< नास्य कातल यंकपुटाक्तःका तेजाव 
ाधापरावगन्धुक का.तेज्ञाब आधी चटक पते 
पुखस.के पतेज्ञाच, कृ एक्‌ व्रतन मे. डालर्कर-फिर 
गन्धक के तेज्ञाव को उस मेँ मित्ता दो .फिरठन 


=: 4 4:43; 


(0 ~, ~ 


$ 


तीक दध्यां १६७ 


दोनौ्कोनारयल कैतेलं में मिलाकर सष धोयें 
जघ तीनि "मिसकेर सख्त रो अर्ये" तो जमाकर 
सुखाः लो जिसे कपड़ा पर दाग दो 'उसपर इसको 
लगाकर फिर ग॑म पानी से कपडाको धो डालना 
चाहे पशमीने का 'कपडा हो चारे^सूती "तथो उनी 


हो सबका दाग इसी सान से द्र रो जायगा ॥'* 


' वालः उड़ने का साबुन बनाना । 
,,. अमरी "या देसी साबुन का चृरा.या साधित 
रङरिया;7लिकर उस को प्रानी म टुकड़-र-क्रक 
मरोमे जच लेह सी वन जाय, तो उप मःएक-ओसः 
बररीमसुलफादड . डालकर घोरो, यर खेटः सूत 
कै तागे मीःचार पांच उस मे उल्‌ दो.शगार्‌; नरम 
रह जाय सो,उस मे सुपेदाःकाशगरी-उाल्लादो -फिर्‌ 
तिषगो.करिसी सनि मेः जप्ये । जिस जगद्‌. केः 
चाल उड़ने दो -टिकिया को पानी मे, षिसकर लेपः 
करदो पच्‌ मिश्टःमे वाल साफ हो जेगे }१२॥- 

पशमीन्‌ के.कपड धोन-का मसाला # 

` .सोडा कष्ट पीमा ह्या" ३४ तोला स्तः 
यमूनीयाकर £” तोला साघुन,१० तेलो तीना कै 
पीम कर मिला दो जिस पशमीने करे कपडे क धीना; 


(4 


१६ शय क नान 4 
दोः्पानी रधो से मृष्ले-कोःयोहकहिम 
कुप गो दयौर तीनःषसुयाः तक्र प स 
मृगर-किसीशतथर केवरतन प्रे पकेवोर्ना 
किरषडःदोकर पावामेः कपडे कोः मलतेऽजाघ्रो 
ओर्‌- घोडा सग प्नी ;उसः परः डालते.जान्न 
ेसा साएदोजनायमाःजेसे-नयुप्नीश्यौ {7 


। सुनहरी स्याही का कनीना 


1 भवार, तलां बूर कागदे ओर देनादार 
सीर र तलाः सुनहरी 'पौटरं पाचि तलि "पते 
' वंवूरः के गदि की खुरत भे 'डलकरे खुं मही 
करं फिर दौनादीर'खांड कों जद पसो जव 
यं दोनों धरें की तरदं महीं हज तंव दीन 
की,मिलाकरउस्मै नदश पौडर सोः पी मिला 
दो प॑रं पीनी की दनक पीसतते समय पाचनी 
रना वीलियि कीक पनी पसि हर्सं 
विगङने प भी-उरं हेतव किती सप 
गीीमे;डालर्वर्‌ रे श्येङ्लंकःकमिः पडे तवि 
किसी, बरीनी कीः प्याली मरः; जितनी जस्त ह 
यो करःगादीःकरके किरः जो त्राह सोद्ममे 
लिखो र्य) द्र ई 1 ५र | {प्न प 


५ क 
# 
~ ष तक्तया श्रध्यमाय र 


६ अगर 'किमी' श्लमारी "याङरसीनकरीरा 
लकड़ी कीःवनी इई चीन सुनहरी करना {होतो 
इसी स्यारीसे ;सुनदरी कर लो वड़ा-यन्दर) श्रः 


चमकीला रंग दोगा ॥९५॥- र; 3) 1. 


¢; ।२क्ि इस्री तैरकीव से अनेक प्रसार की स्या 
दियां-वन्‌. जाती-दे, अर्‌ ¦ लालःरग कीः स्याी 
बनानी चह तो)खनदरी पोडर्‌ की जरह लला 
फ्रोऽकीक्र केगोद मे. खर खंड मेःमिल दो -लाल्न 
याही वन-जपिगी । यदि वेगानीयाः(नलिःरग) करी 
यादी बनानी बलेतो उसी रंग को.गोद चौर 
्ाडमे.परिज्ाकरतेयार करल्लो मगर गोद जितनी 
यधिकः साषटकी जायगी उतनी. दी स्यादी चम. 
फलौ बनेगौं इस्‌ शीतिःते अनक तरह कीं स्याही 
कवन नफ भ ऽय सङ्क अरात्‌ दुका 
एर वेनन्‌ से बहुत -सा नफ दोग ॥१६॥ ^. १ 
„>, व्रिस्युवत्तेक स्याही काःवनाना५)४ 
1४4 वारे तलां कसीसं को सेर'भर ्रानीभें खूब - 
पका पिरि उसको. चान )करं उसमे: तीन तोला 
छग्रेजी नील ;डाल कर. खरले" करो स्याही ' बन 
जायगी 1 "दूसरी रीति तृफला ,९.तोला-कसीस 


शृ ` चु लखना 
ई तोला दोनो को धाध सेर पानी; मे डाल क 
पाशो फिरि'बान क्र ञतमें उदे तोला चपर 
नीलं पितौ शो खारी तेभ्यार हदो जायगी ॥१७॥ 

चपि या टापं कीं स्यादी । 

7 › च्चोध.सेर-अलसी के तेल को लेकरःपकाभ्र 
जवर लुखोवदीरः यनेःजविऽतो-उसमेः पावम 
रा्लभ्को मीनं पीस करं डाः दो फिर उम. 
तोल स्नानं की भिलीश्रो फिर अरदाजं ककाजः 
उसमे मिलाध्मोस्सादी वनजायंगी तप्त , ^ 


, ५ यशी सान का वनानां 
"जीता चुन-पथरं कौं पव रसो सूष 
पथि भर दोनो को एक "वर्तन मेँ उरसि कर 5 

सतना पमी संल ` किं जितने दव अय 
पै रातं दिनं दोनो रल्िदो किर ऽन 
पानी को श्प तै जििती पापी उन त निवत 

- जदा र्खे दैः-फिर पावमरःअलेसी फी मत 

उस प्रती, डालकर मद्‌ ॐ च्रमिःपरपक 

जव गाह शोजाय जमा कर्‌ टिक्रिया वनां लो ॥*६ 
£ \“्ुवान कृ सत निकालनो1५ :' ` 

५४ धः पाव" कौड्यालाः लवान्‌ लेकर उसको 


1 ¦ प्ताक्या अष्यष्व = "१७१ 
रड पीस कंर जोफोव<-करो पिर! ए वड 
डी कोरी. संकर उम उसलियान -कोःवि्ा दौ 
ओरं बीते मे .उसकेःनार्यल के फा कीःसीवों को 
लेकर एक.विता भर से कम की "तोड़ करूटाड में 
वरा्वर पलकों" चुन दो, श्रौरएककोरीनवीनी'्ी ` 
प्यासी -को दाडी .के ऊपर ,उधी रंखेम्कराफिर उस 
हादी, को कपैडमिद्री' करके. युखा-लो"जवि अधी 
सूख जयिःतव न्चृह्दे के उपर "उसको रख्दो शौर 
एक वड़ा.दीया लेकर. उपमे चाधः ेर;सरसो का 
तेल डालकर एक. मोरी वत्ती बना.कर्‌)उस दीये 
मे.रखाकरजला कर, दाडी तीवेखःदो मोर 
दीयेःसे -तीन-यंय॒ली "दाडी ची !रहःताक्रि ताव 
;उसंकों 'अच्छी "तरं स लगेगजव दये क्रा,सष्रतिल 
) जलः जयेः योरःटी भी -डीःहोजाये श्वच धीरे ` 
"से दाडी को उतार कर उपरबाली चीनी की ध्याज्ञी 
धीरे से उतारो श्रः उसः प्रा्ली मे{जितना 
नाहर {लगा दा उसको तरक सेःकिंसी क्च पर 
खुर्र कर्‌ निकाल लो चौर शीशी भरं डाल दो 
वंलग्रमी बीमारियों के उास्ते थोर मरदानगी की 
कमओरी के वासे वड़ा क।यद्‌( करता ६।२॥ 


९७२ यौ [का सजाना 


;;{ „> पिप्ररभिन्ट,का्नाना ६४ 
१ {शक बराकरिपिपर मिट का तेल लेकर 
{रलासरेकटे फायड्मसपररेद मेः मिल्ला कर फिर बोतल 
{से ;तिसको मरकर दिलवोःङिरःङ्नरा सा सावर ' 
शिसयोतलमें डालदो बहत अच्चा पिपरथिटतेष्यार 
हो जपिगायदिःप्रिपरमिट कायर ना्नाो तो 
पहले पिपरमिखकेतेलं कोपक्रालिो.फिर उंपरविी 
रीतिमिैष्योरकर लो बहुत आअच्छाभवर्तेगा ॥२॥ 
"र + बुसाको बदनिन्का' लटका १. 
५ { नारथलःकातिलाःतौला भरे) कतत 
तोला भर मक्कन तोलास्मरइन तवक सुपर मिला 
{कर समाना प्रारभ कशे शररःतीनग्विरे कं 
{दीवलाक पानी सिपयानखी के पनी सेन्धोदिषा 
प्रियदि वरा कथिनी नगििलेप्ती वेर कीप्ती 
फति मेन्ेवलि।कस्ठस पानीतध्यो दिया करी 
1 पुर्या सीदन केवालोके फायदा पहवेगा।र२॥ 
८ 7 लीहे परस तेग कोरकाः 
15 पनि सी ५ जगं सग गंवा 


श्री ए प्न तः ४ रि १ प प 11 


ष 
के तेल कौ भले भो? २ धट तंक सं पर तेल की 


1.. सीसा अध्याय ५८द७र 
तगारिहनेदो फिर चिकनी परी कोति पर मलो 
नेग द्रशेजयेगा ॥यदिः नगपुरार्नीहो तीस 
पर तेल कौ पलो चोरः भरषमं निपको रख दो 
फिदो घयके पी सूखे चनेको.जान कर उस 
पर भरो सिरर 8 तैलं लगा कुव 
रस दोरा न 11 षति 
? ष्टः द्ुलम्मा करनी (ती ६ मि 
1 श्गर सुनहरी लम्भ करना धादे तीः 
"वरं सुनहरी बे लिकर असली शते मष्छमकी 
+भिला्रो जवे दोन एक जानं होजंयं फिरठनोपेर. 

अलकोदल का्पनिीःमिलादो चिर थोडी देरतेक 
उम को रख+्रोडो{जत्र-माल-लीवेत्रैठ जावे तो 
रपर कैपानी को नितार्‌ कुर फक दो इपरी तरद्‌ 
स इ नोत 

र करकं 3 ष माल नजर . 
अनगे फिर तिर्नाम जय दिती श्रीन 
। पर्‌ मुलम्मा करना ' चादो तव मासा नमक श्रौर 
7पापाक्रिरीमद्मरर- चोरातिदाईःसुखाया ह्या 
। माल इव तीनों को .कदयाकरकर श्रदीन्न कफ 
पीन ऽभूमे मिला सो शोर जिमि परयुलम्माकैरना 
चाहा उत्त पहले सव माज करः साफाकरके उसके 


। ऊपरःउसुक्रा लेप कर दो.जव सू ना किरम 
{को श्रो डालो वहत च्रच्चहो ज्ना्यगा॥२४॥. | 
7: नहर रोरनः का नाना 1 
५ बकु रेड को लेकर. आग; पर र| 
करो फिर "याधी वंक हाक का गोद लेक्रर-उ| 
मिला दो फिर तीन हयक लसी का तेल उप 
:डालकृर्‌) रोड़ी -देर तकर तिसको काथो; फिर ऽता 
क्रःटणडा कर लोफिर-जिसे को रोशनी वनान्‌ 
-महोऽदसःपरउप्ततिल करो लगाकर ध पलप 
उवृहुतःउमद् सोनो, जायेगा ॥२४॥ 1:15 71 


>~ 9 114 1 { 


1 # ऽतताजवरद्‌ रग बनाना । 
~ तो ग शशा सुषदा & आशा गीर 


[ए हस्प (19 
प्ख क ष न ॥ 

सो बहत ं उदा नाजर वन्‌ जिगा ॥२६ 

= ऋसपेदारेगःवनानात रन ` 

६5 (त्रार.तोलाःछिपेदाः-दः्माशा मेदिगएमदा 

>खद्धवरा मद्रीगदो तोलाःदनःऽ सव को इका करके 
महीनःपीसुःकर \फिरे पनिी !हालकर पसो ' सुपेद 
रंग वंन नाफायास्गौ" लुर प; , ^ 





^ तीसरा श्रन्यरयि १७४ 
“{ `< ; पबत रम वनाना 10 
`  द.तीलागेदि-सुपेदा{ र भश चसो रें 
तोला बलाहती नीरद दार सिररकां पीथं 
पाव सवेकोष्ार सिंहार ॐ पानी भे सुध सिलेशिः 
सबज्ञ सेम चन्‌ जायगा परतः 1 1 
` ") +“ जाल रगं वनानां ` " 
तोला, पाच तोला सुपेदामजीट फी 
रंग & माश; किरम. कारम) दो तोला इन सव 

करौ मिलाकर !सूवः कूट लो लल. रग तैव्यार द 
जापगाःीरहाः , र ' "प ऋष्टि 
पीला रग बनाना १६ 7 गोः 
५ तोल शेेदांः दरताल दो तोला असार 
रेवद दो तोला इन सर्व की “मिलकर अहीन कटो 
लाल रग घन्‌ जायगा १२० 
+ 1491 = *नीलतमूलन्रमे ४१ 
“ज 5 मा मेङ" माश सुरद, :वेलाइतीं 
नीलं दो तोलः इन सवनको भदन पीस लोऽनीकः 
गन रंग वन जायगा ॥३१॥ ''ध॥ न्क 
| तस्वीर क वीरनशं ¢ 
दो तोलो पीस हां सुगो १ तला चदा 


१७६ शणा क्रो खजाना 


लाख दोनों को पानी मे पलक किसी चौड धुव 
वाली. चोत्तर म्रर्मर दो, ओर -वोःरःधरस 
वोतृल.को 'दिला्राःक्रोः तुनः रोजप्ततक पराव 

तिशदोप्नत्राः जरणा {सासु गल; जाये; त 
पानी को नितार कर्‌-पकं दोःजचिसः तस्वीर पा 
नक्शे पर लगाना पदलःतिसुःको गम करो ग्रा 


गरष उर तिपो पलयो 1 नह ` 


< $= चिमनी ःफरनेल्तः प्रवि (६ = ५" 
£, उधायः करके लेम्पःकी गर्मीम्सि.चिमरिर्या 
जाती है यदि चादो जो न फटे तो पहले-चिभनी क 
साफ़ करके दध्र परँञ्ोय तलो फिर; तिसको दषा 
क्ररगमं पनी-से भन्डालो,रिरक्रप्डा,पिःपो क 
सुखा दोःफिर-नही येगी. ॥ ३९॥> 77; {> = 
लेम्प मश्युश्रांनण्ोत 5:11 
परल लेम्प। कीवत्तीःको पुराने पिरका 
भिगोकर सुर्खालोः किर उसको लेशप, मे जलाथ 
लेसपरमौकमी्रञ्चनदीःदोगा योर नरी; विम 
काली होगी ॥३९॥ २६४ कसय क ६४ 
काचः करेःवनानिः की. सैति 1 


॥ ० 


12४ हश सर रेता छेदः को ल्लोसनी-श्ाध से 


सू अप्यषयम 
$ 6 { प , 1 


जीता पत्थर का चूना तीन पाव सला सिधूर आध 
सेर्‌ इन्‌, सव को एकः मह के.वरतन्‌ मेरुः 
हता पकाभो कि सर्व रज गल कर. आपस मे 
एकजान `हो जयं यमि खूब तेज रहे जो पौनी की 
तरह पिगल जार्यै फिर उसको सांचों मेँ डाल कर 


जो चीजे संकी बनानी चाहो सो वना लो ॥२५॥ 


न (ग , ज ^ 


सोने की चीन पर्‌ जलौ करना ! 

दो पसा भर नौशदर ओर लाल.तथा रलका 
गर हो पैसा भर इन "दोना को .सार्‌ पत्थर पर 
पानी इले क्र लवं मदन पसृ लो पिर भिस सने 
की चीड को जिला देनां हो उस्‌ पर इसको; सूव 
लगा दौ ओरं आग पर सुखा लो ज सूब शृश्चां 
निकल चके तो ञ्रागसे निकाल कर्‌ ठंड पानी 
मं इसको बुाश्रो फिर उत पर गरू को. पीस कर 
लगाद च्रार.अगे'पर्‌ सुखी कर जुरश से खुब 
साफ करो फिर महीनं र्पंडा से साफ़ कर दो वहतं 
उमदा हो जायगा ॥३६¶ , 


= ~ग = = 


चांदी की चीज पर जिला कं्ना। `. 


,. पहल पानी गमे कुरो फिर उसमे साबुन्‌ को 
मलो किर.उसमे चांदी की चीन को ड{ल कर सव 


५५४ २५ ! ऋ! स्वजना 

मलो फिर खटाई मे तिसको. मलो मगर सदः 
को भिगो'कर पहले रख लेना फिर पानी सप 
कर कपडासे परह दो नया बन जायेगा ।२७॥ 


उनीया रेशमी कृपे मे चिकनाईं 


दूर्‌ कृरना । - ,, 

१ माशा, इमूनीश्रा लेकर .उसको एक पे 
पानी में डाल द्रो जव बह पानी मेमिल जयित 
उसी पानी से जिस जगहमें कपडा.परदागर लग 

। हो उतनी जगह को धोना पिर नीचे उस दाग बरा 
जगह के कागज का टुकड़ा रख कर्‌ ऊपर कृषडा। 
सी करने पाले अमि करके युक्त को केरना. दा 
वाला तेल वगेरा उस कार्ग्ञ पर जा रहेगा केष 
साफ़ दो जायेगा ३ ` 
,, „~, -गरीके तेर का.साबुन' - 

, पचीस तोला गरी का तेल शौर पचीस तील 
सोडा काटा का तेजाव परते गरी के तेल को कटाः 
म डाल कर गम करां जव गमे हो कर प्रतता हं 
जाय तो सोडा काट के तेनाव को थोडा २ करे 
उसमं डालते नाओओ यर घोप्ते जाम जघ सः 
सोडा मिल जाय तव धीरे २ 'पकाते जाश्रो ज 


,‹ पीस ध्याय " १७६ 


येद थौर सख्त होने प्र श्रते ततर इफ रंग-यौरं 
सुगेभी कोटा ररःघोरो.जव-गाद्ाद्ीजाय तो 
सचि मे.भरलो ॥२६॥> - ~ प्म - 1 


ग 


तपि वेर पर्‌ नकली पुललम्मा करना 


~ * 


“` जोर्दमीतावा वराके रषी वर्तन मँ 
सुलम्पा करना चदे वट पते सं वतेनं को खु 
मंज कर साफकरे जो ऽपर किसी तरह का 
ध्वा न्‌ रहे फिर मधक का तेजव रौर शोरे का 
तेजाव चोर नमक कातिज्ञाव फिर चांदी केखोटेर 
टकडे करफे दन तेवो को मिला केर'इमेमे डाल 
दो ओर हलतेकीं सीश्याग पर उप. तेन्चाय वाले षतेन 
फो रंखे"दोःजवः घृथं उठने ःलग श्थौर सुवे तेन 
दोन लगे तेव्रंउतार करे तिसको ठंडां कर लो- फिर 
"उम पानी को तं दो नो पानी केःउपर स्याही 
सी ओओजयि उसको नितारदो इसी तरह तनया 
चार्‌. वार्‌ उसमे पानी डाल केर स्याही कौं नितोर 
दो जव खौही विलंछृल बकीःन रतव उसमें 
खडियाःमद्री थोड़ीःसी डालकर फिर उसो साफ 
की हई बीजों परसू मलो इस-रीति सेवि चीं 
'मुलम्पाहो जरयेगी (दना 5 = र 


~ ६० 1 षुवोौः कः जाना ` । 
:८ „६ छक््रीनी केःविंलोनि.# :}* \/ 
¡ ; ,हसरणुपेदं चमी लिक्षर उरम-थोद भा 
गुलाव या केवडे का अर्क डच दोः फिर ) ऽं ! 
पैसा मर-गोदःकृोमदीन्‌ पीस कूऽसमे गिला; 
फिरःउसमे .एक मेर पाती ल -कर"कवुम्‌ 
अथात्‌ उसकी चाशनी पक्रा्च(जव ची तए 
बरोनाभरूतर सिलेन साची मे भर दो. श्यी राति 
सृ ब्रते द॥०१॥ + - ; \ 
{~ स [५ र \ { ॥ 
क क्राःजगानान +; 

;- क्स त्रोतलःरमतयासुराहीःसं या दीन ॐ 
निका प्ात्ीःकरो भरदोःमगुरश्रोडा-साः खाली 
दे फिर उरसं मं दो पेसाएमरः योरा सुक 
+कीक वेरा किसल्षीचि रेसाबन्द्‌ ककि ?१ 
मिं प्रानी जनि फिरसकोःरानि;को किसी 
1जल-क्े वभीतर रुरो पिरे तिकः म 
जायी वार्ड). पह ४2 य + 

उ कचचेःपक्षेःलेहिः.कीःःपहचाम्‌ । ˆ ! 
व {जिस (लेकीन) क्ररनीःदो स 
अपिरश्थोरे का तेज्ञान जरा सएएडालकरम्॑पि धट 

के पीचे उसको रण्ड प्रानीमिं {य्तकरः धोस 


१५२८१ सौीखस छष्याम स्र 
फर तेज्ञान दाली जगद पर काला दागपडजाय 
तपकाःलोहऽनाननान्थगरं रयेददिजाग्र्ती 
्वाःजानःतिना 1०1; ८ कपा 
; <~ ५ [] { { ॥\ 
` " धरि का कटोरा नाना ! 


4 {४ ५ 2 


"याध सेर प्ररि; कोलकृर्‌; जदा -रखो -श्रोर 
पात्‌ भर्‌ तूतिया -नीलगूल्‌-को ,लो-ओर पचः मुर 
गोशादरःकोःलेत्ा इल"दोनों-को (जदाः पीस 
डालो फिर कदाहं मे तृतिया की तेह जग्दोशोर 
पारे को उसके ॐपरः विया फिर परि फे उपर 
नोशादेरं की तेद जम दो योरे पफषदट्री का 
"वासु रग्रनीः्लेकरं उसको उपर से टपर 
'ककरधिदी वध रका अकं अंदरि सेर लेकर ऽस 
"कटाई मं लद फिर वचिः्गं जलश्रो जेव 
\सचं पानी जलकरःधोडा पां बकी रेहन्जीयः धा 
कदु कोऽत्र कर टकने कोरी रपर श 
सचि^भे. खज्ःदो जव सवसं ठंडा शि ल 
द २ (क को 1 1 ।रेज्ञि 
। तके उक्षका(सर्क भरो फिरसाचराज तक 
निभ् केरे रख निम्बं मिलें तोरन 
रस म रखे किरं तिरको एक रता मश्प्मे 


> 
[१ 
¢ = 


१८२ ~) रपा क लजसवान्ना 


-रखो फिर.चरख पर -चदाक्रर सीफए़.कर तँ केए 
-तैय्यार. होः जायगा ! इस परे के.कटेरे की हीं 
ने वहुत सी तारीफ लिखी दै पहले'तो इपर मए 
महीनों त रखने से.विगडत्ता नदीं चरि उफ 
स्वाद भी नही बदलता) फिर दसम दूध पी 
बड़ा युणएकारी होता हैः अथात्‌ बल को वदति 
हे ओर जिसको फलजं कीं बीमारी शो वंह अग 
इसमें दृधःपीवे तो-्ांट दिन मेँ यच्चा दो नातं 
दहे ॥*४॥ ह च ; 
:}, , दधि. जमाने की "नई रीति 1: 
; :- ' -दो सरभस का; दुधःलेकर, उसको खवः 
राञ्चो जव गाढा दो-जाय.उसको टरा करो कि 
श्याध सेर मीटा-दभि ओर चाध सेर मला १६९ 
द्ध भँ.दधि चौर सलाह क्रो मिलाकर मीन कएई 
{म तिसुको चान लो फिरःतिसको किरी कोरी हई 
मरं डालकर इस दाडी को-एक धेसु-तक ग प्रन 
रखो दधिः जम्‌ जायगा; योर: एकर.महीनात 
नुद ्रिगडेगा +. नित्य त्राः सेल्कारकर खार 
"यदि मठ्‌ वनान्ना दो तो,£ सेर सपेद चीनी क 
; दधिके साभ चान.लेना-यद्वि सए हो तो श्पी तः 
उस दष मेडल देना ॥४५॥ 7 -<.; # 





नीखस शध्याय श 


वहत जल्दी दधि जम्‌ जाय} 

- "सैम दाना के चिलकेको खाया मेँ खाकर 
†स्लो ओर ९ सेर द्ध को ख्व ओंटा करं हांडी 
{ डाल दो एिर.एक तोला पीसा ह्या संग दने 
ह यिलका उसमे डालकर मिला दो एकं घण्टा के 
प्रद्र ही दधि जम जायगा ॥४६॥ ` „~ 


तपरे के पतेन पर अच्तरों का बनाना, 
पटले तनि के वतेन को सव माज करथो 
पलो फिर शुपेद मोम फो गम करके जटां पर 
लेखनादो वहां परलेप करदो फिर थोडी देर 
#च जली कलम्‌ से उसी मोम वाली जगह पूर 
लेखो किर उसी लिखी हृ जगद्‌ पर तरत्तिया 
गोशादर चोर गन्धकं इनन तीनो को निम्बू कागजी 
; अकं मे.पीस कर उन अन्तरो पर लगा दो-चोर्‌ 
स मिण्टके पीर. ठंडे पानीसे भो डालो यक्तर 
एफष्टेजकिगिपथ्यी ˆ ` , , ,)" 
सुगन्धि चाला कट्था वनाना 1 --- 

१ छटाकृ उमद्वा कत्था कोलोयोर इष 
नीम डाल करके भिमो दो किर पका कर चीन 
ग पिनि दालचीनी`क्रेरी इलायची जावि दरं 


421; 0 

एक तीन 3 माशा चौर लौंग के-पूल धरती ज्ञ 
सव को थोडे से केवडा के कं मेःपीस-कर कंवा 
मरे मिला दो जम जानि पर-काम म लाओ्ो॥४६॥' 


खुशबरूदार 'मिस्सी का वनाना ! 
,, .माज्‌ आधी चर्य॑क सोहनमखी ६ मारा स्‌ 
का रादा एकपैसा भर रीरा कसीस आधी चर 
सेलखडी आधी 'छ्यांक हरमची दो म्रा 
मसतगी ६ मंशा जावित्री सौग लाचीदानादर 
चीनी रर एक चः २ राशा इन सवको लेकर 
महीन पीसो फिर कण्डे सै छान लो.. मि 
तेथ्यारहो जयेगी । भोड़ा सा केवडा-ओौर ऽररा प 
तर समे मिला कर एक रोञ्ञ तकृ उसको दवाः 
लगने दो फिर यपे कामम तिस को लाञ्नो ॥५५ 


उमद्‌ा.स्याही बनाने का तरक । 
एक चाक ' भर वचूर्‌ का गोद. लकर प 
मँ तिसको भिगो दो योर रारि वंह पानी 
भीगा रहे, ज्र बर पल- जाये शोर पनी" ऽ 
जुदा, न ररदै.फिरः९ धियांक काजल उसमें डल ¶ 
ओौर- पानी-भी उसमेःमिला, दो मगर लोहैः 4 
कटाई. दी.मोद को भिगोना ओर उमी भद 


तीस अस्थाय १४८ 


नरः पानी ओर -फाजलःको डालकर दो 
धर तक तिसको खुब.षोटना पिर श्वरांक अविते 
र एक छटांक चजेसार ` दोनो पाव या डेढ पाब 
नी मे भिगोदो एके या दो पहर केः पीने उसका 
नी थोडा २ डाल कर दो रोज्‌ तकं बरावर धोसे 
पर दाशर सोनामखी 5 माशा माज २ेमाशा 
धा निमक्‌ इनको महीन पीस कर उसी-काजलमें 
मेला कर फिर, घोरो जवकि गाद होजाये -तव 
7पल के पततो पर या तीलीयौ पर उल कर सुखा 
एर रख चोडो ५५०॥ 6 


` स्याही चनाने की दरूमरी रीति" 


वलारती नील ६ माशा माज्‌.६ माणा सोना 
मखीं ३ माशा पौरया कथां ३ साशा सेधा नमक 
दो भाशा चोवञसमार एक तोला काजल १ बरांफ 
कीकरं का गोद चार तोला गोद चोरं चौवंविे- 
सार को जुदा २काट कर जोकोवं करो फिर रात्रि 
भर उत्को पानी मे भिगो दो स्वेरे देखो अगरर्भोद 
फूल जाये 'तो काजल उसमे मिला कर "फिर वाकी 
की भी सव बीजों को पीसकरर चान कर्‌ उसमे 
मिला दो रोड़ा साषानी उमे डांस कर तिस 


1 


॥ 


१८६ गुणौ श्रा खंजाना 


त्री खूब ोटो जवः सूखने परं आवे, तो ९. च्छ 
अिलो.कोः पले से दी पानी मे भिगो कर.उम्र 
पानी थोड़ा २ डाल कर दोः रोज--तक खूब पे 
जव खबं गदी होजाये तव तीलियों परः उलि का 
सुखा लो. ॥५९॥ 5 पन" त. 


लेस ओर कलावतू के धोने की रीपि। 
 , -सिपरट आप्‌ दायन एक अंमेजीं चीन हती 
द उसको मेले कलाबत्‌ या लेस पर लगा कए. 


भट धृष में रंखोः फिर उस को नीम्‌ "गमं पानी प 
धो डालो सव मेल उत्तर जयेगी ॥५२॥ " `` 


पीतल,की चीज को साठ करना । 
दो तोला फटकरी को लेकर १ बक पानी 
मं पीसो ओर पीतल कै यक्षन को गर्म करके उपप 
लंगा दो अरात्‌ उस से मांजो जब मज चु ती 
सुखां करं फिर उ्मदा खड्िया सद्धी की लेकर 
प्र मलो, सोना. की तरं चर्मकार चतन भन 
-जायेगां॥५३॥ _.. 


, ,.मोतिर्यो के कंड.की मैल उतारना) 
` ~ गेह की भूसी-१-ांक लेकरःपाब भर पानी 
;मे'गमे करो जत खवर. गमं दोजये तो,३ मागा 


दीनया अत्याय ६०५७ 
सालं मे ६ माशा फव्करी मिताः कर पीस करउसी 
भूरी म मिला दो शचोर हाथ से धीरे रभसो जवं पाती 
ठंडा रोजोये तोिर उस भूपती बले पानी मे मोतियों 
-को मल कर साफ़ करो जव साफ़ दोजायं योर मले 

उतर जाये तो दरे पानी भध केर सुपेद.कपडासि 
पूं दो 1४५४ ५. नः 

शोरे कतेक] ` . 
आप्‌ पाव नोशादर आध पत्र फएटकदी पाव 

भर कसीस आध सेर नमक -एक च्धंक्‌ सजी ६ 
माशा ससि सपेद' सव चीज्ञा कोः सूत्र महीन 
कूटो ओर' एक मद्री के व्रतेनमं भर. दो.ओर 

-सव चीडों के बरावर चमक्ीले कंलमीशोरे को 
मिलाञ्रो चोर-सव चीडो से चोशना पानी "ड्ल 
कर भवुक की तरह मेद? अभि परं रस कर अक 
ख्व तेञ्ञाव कल ्वरिगा ॥५५॥ +, , 

„ ,, न्‌ि रग. का कृपड रगना। 
पकता नीलःष्पे्ामर्याःदोपेसी भरने 
कर तिसके शद्‌ञ्के पानीरमेन्पोल दो .जो ककड 


रगना हा उसमे इवो कर "रग ल्ली गर दलका 
रभ करना होतोः उनम थोडा नील-डालोःतेजरग 


ष 


(श्म शता का सजना 
करना. तो -तिसमेः अधिक रंग: उल दो थ 
सुखने .के लिये फेला दोः जवः वहे 'सूख ,जाये 7 
एक पसा भर मेंहदी की. सूखी पत्ती पानीमे पी 
कर उस्मे;वहतःसा पानी अलःकर उसमे कप 
को -गरोताःदो यदि मेंहदी.न प्रिलेःतो' अधप 
द्धमे दो सेर पानी डाल कर उसमें "कपड़े १ 
इवो दो ओर, निषोड़ कर सुखा, दो एेसा कलेः 
नाल.की वद्यो जाती रहती है ओर्‌ कपडे कारः 
भौ पका दोजाता ६।५६॥ ` .  . | 
^. पलं रंग का कपड़ा सेना 1; 
हलदी दो माशा भर सजी तीन माशा पीप 
हुड पले हलदी पर पानी डाल केर खय महीने पीप्‌ 
पिर हलदी मे दज का.पानी डालकर उस्म कप 
छ्रोरग लो रिर'द्सर साफपानीतेऽस कपडे फ 
तनं वार धों डालो जवकि हल्दी. की गोपि जाति 
रहे तो पीसी हृ सजी को पानी भें डाल्ञकर कप 
ो गोता देकर संखंष्दं फिर चः मासाःफटकरा फ 
पीसःकरपरानी मेखल कर उसमे; गोता-दो पेष 
करने सृ-रंगःपको हो जैयिगाः॥ ५० 1 
~ $ सर्बस्र कृपद्‌ाःरगनाः+: ' 
,„ ,. आप्र पाव नृसपालःको तीन प्रात्र-पानी में 


+" सीलर शंप्यंयि शन 
र रात्रे को तित्तको पानी भिगो देना सवेरे हाथ 
ते मेलं.करं चोन लो-चोरजदारखःदो फिर पानी 
मशरा'सा तेलं डलं कर कथड कौ उसमे खब.धो 
डालो पिर कपडे को नंसपालकेरंग मेरगदो ओर्‌ 
सुखो! केर फिर साफ पानी मेँ ज्ञरां सीफटकरी को 
डाल कर कपडे को.उसमे फिर गोता दो वटं र॑ग 
पकाहोजयिगा ५ / ^ 17 1 


कपड़ा प्रर रदा सरमस्मना। 
¦ श्रध पाव पतंग की लकटी को लेकर उसके 
जरां २से टुकेडे करदो शिर उनको सवं शये फिर 
एसेम दो तोला चनं मिलां कर डद सेर पानी मँ खव 
जोश दो जवक्रि तिसम्भ रंग निकल'आअवे तो डे 
पाच पानी मे त्तिसको खूव जोश दो फिर तिसपें 
चः पाशा पटकरी-पीस कर मिर्ला- दो फिर उस्म 
कड़े को रग दो शौर नित्रोड कर सुखी दो यदि 
रग तेज करनादो त्तो फिर उसीरंगमेंजेशदो 
दो चारवार्रेसा करने सेरंग तेद्च दोजायेगर॥५६॥ 
„ ,-वादामी रग करना 1, रि १ 
दो पेसी भर्‌ दारिद्र के फलों को उदे पते 
पानी डाल करं बूवःजोश दो फिर भे कावर 


ॐ वा ॐ लजना 


रश्र नोःशहत्र -के पीठे -निकलता दै' इस-जो 

किय हृए पाी.म बहुत थोडासा डाल कम्पा 

कुषडेको रंग लो.क्षिरं उस कपडे को, दो तीन वा 

सरे प्रानी-से धो' डालो ञ्चौर, कपंडे-को -एखातो. 
फिरि-दो या. तीन कागजीःनित्र, करा. परतीपं 
डाल कर उस्म; कपडे को इग्नो दो वहुत-अच्छ 

वदामी रंग हो जायगा ॥६०॥), ,,* {. , 

, -पिसतहं रंग रंगना। 

, , „ पहले दलदी को पानी त पीस. कर मिलाकर 

उस्म पहले कपडे को रगो. फिर साबुन `को पती 
मे,घोल.कर उसमें -कप्डे को; धो उलो किरनिवर 

केःरसको पानी मे .मिला- कर -उपमे इवो क 

सुखा)लो ॥६९॥|,; - ~, क 


+; कसरखःरम कलना ।-; 

` अप्रीःछंक दारपिंहारके कलं चौर शधी ` 
चाक नसपाल इन. दोनों को यआधनसेरं पनी 
भिगो दोःराि.भरः भीगे.रदें सवेरे' तिसंको। मि 
पर जोश दो फिर आधी राक मजीठ को प्रव, 
भर. पानी-मं जोश. दो फिर.फटकयी €. शशा पीत ` 
कर पानी मे.मिज्ञी कर उसमःकपडे को प्रहले गता 


तीस श्याव १६१ 


दो किरं दोनों जोश दीयें हए रंगों को-मिलो करं 
लानं कर इनम कपडे को रग 'लो ॥8 ग] ¡ 


` 'ज्युरद्‌ रणः का कपड़ा रमना । 

„“ पहले कपड़ा को वलाइती नील में रमो फिर 
पट्करी के पानी मेँ इवो कर सखा सों फिर श्चाधी 
चकं मजीठ आधी चयक नसपाल दोनों को इट 
कर पाव भर पानी मे.रात्तिकोभिमोदो मंगर 
जुदा २ भिगोना स्वे दोनोको इकक्च.कर जोश 
देना फिर उसमे कपडे कौ रग लेना यदि दलका रहे 
तोरिरिड्ोदेना॥६द॥ ^ ' 1!" 


ष (+ 
~--‡ ~ 
क ओ 


सवज्ञ कई शना! ' ` ' 
पटले कपडे क नील में रंग कर फेला दो फिर 
श्रदाज्‌ की हलदी लेकर उसको पीस कर शमि पर 
तिसक्रो जोश देना किर उममे कपडे को.रंगना 
फिर तिस सुखा "कर आधी ` चटांक' ककड्भिढी 
को उद पाच पानम जोश देकर उसमे गोता.देकर ` 
पिर फटकरी के पानी मे इनो कर रंग देना 11६४॥ 
+ साषरी रंग करना ।*;, 
पले कपडे को फरकरी के पानी में इनो कर 
सुखा लो फिर याधी वयं पीति रंग की वदी रड 


1 


१६२ गुणी फा खजाना 
को प्ोस्त लेकरःउसको दंट- कर पीस कर प्रानी 
मिला कर उसमे कंपटे.को गोता . दो. किर बया 
ववूर की फली को कट कर जोश देकर धरान क 
उसमे. फिर.केषडे को गोता देकर यंखा लो यि 
कपड़ा मे गेधि ्राती दहो तो-जरा-सा दूध प्रतर 
मं डाल कर उसमे गोता दो बहत साफ स. 
जायेगा ॥६५॥ , '. १ 
अवासी रंगुना । 

,. पहले ६ माशा कचा -नील लेकर उसको पर्न 
म पीस कर उसमें कपडे को रंगो फिर इदमे केरा 
मे रंगो फिर कागजी निंव की तुरशीमं गोता द) ॥५ 

,£ + शवेतीरंगना। 7, 

„ "आधी चाक हारसिंहार के शूलो को 'लफ 
डेद्‌ पात्र पानी मे उनको जोश दी ` उसमे शा कर 
कपडे को खला कर फिर कषुभे कते रंग भे .रंगो 
फ़रकररी के पनी में इवो कर सौर कर लो ॥६५॥ 

तताल रग करना । 
कछभे'के.रेगमेःरंग कर्‌ सुखा कर किर 


निव, की खंयाइ मेँ उसको इयो कर . साफ कर 
“ली (ष्पा 3, 


| 


॥ ` तीसरा श्षभ्याय १९३ 

तनि एत 'द्बोह समिन प्म ष 
7 एकपिसा भरकिटकेरी को पनी मिली र 
उपमे पर्लकडे कौ गोतान्दों रिरशंताःकर 
दो मनीदैः श चर्यकनसपाला शचटकििनोशि 
जोकीवक्िय कर रात्रिक भिमोदीलधि सेरपी 
मिःसवेरे एसको ए्यनि परप्नोशदक्रर दीया 
कर घान्‌ लोःअवेप्डस फएटकरीवलि प्रषः की उसे 
भे रगोोरहार्थीरमे वहत देरूम्तकामलेतेः जश्च 


` जय खूव रंग चद्‌ जाये तो सुखने क्र"लिग्रतितिकी ` 


पला दो ॥६६॥ [रं मह 


भ 771; 0 साम फफि 


} > [नाता ८ प्रप्ता 
{पनी श करनय ५ इको पर प्कश 
पिष रगनीकुलातयि त शिरडी कृष्डे 


शिता कस्कनुत्ारिर गणपा लूक, 


स एरी पः्रल ध 0 


परर कैला दो. पिरक 


मिचोड़ कर गरोता देकर फला ¶ रनप्रकु हि 
तीदरपीरग॑नीपिं 


+ ` यापं पव चवर कण्वं कीति्वयियामे ` 


¦ जायगा एना 


१६४ ` गुणो शा सज्ञा 
, खसा सो फिर कायफल दी पता भर लेकर दोनों क़ 
कूट कर्‌ ्ाध्‌ सेर पानी मेँ रात्रि कोभिगेो दो स्वै 
अमि परजोश दो जब रंग: निकल अवि घान क 
रख लो पहले कपड़े को फटकरी फै.पानी मेँ इमो कर 
खा फिर चास्माशा कसीस-को पीस करर 
मेः मिला दो उसरग मँ कपडे को सूव.रंगो जवरग 
{चद्‌ जाये फैला,दो फिर. एक .चर्याकं दृध आराध पैर 
पानी भःमिला कर -उसर्म कंपडे, को इवो कर 
सुखा लो .॥५७१॥ ह. 
उनी रंगना #- / “` 
. पीषाहहुश्राहैरड का विलका दो पेक्षा मर 
लेकर ऽसो पानी पै धौलकरे उपमे कपडे को इषो 
दोयौर'फिर सुखा लो फिर हलदी पैसा भर पतग 
पैसा भर कटी चाश श्माशा फएटकरीष्वार माश 
सच को इट पीस कर उसको पानी मे डाल कर जे 
दोफिरियांन फर उसमें कपडे को रगो सुखा कर किः 
फटक्री के पानीरभे तिसको गोता देकर युर्खा 
दो ख्ख ) ` प 4" 
काहीरंग.रंगना। "` ` 
, £ चेरी क्रीःजड़ `की सुखी हई-चाल;्ाध पाव 


॑ क कसय अध्याय ५१६९ 
तेकर कंय्युखो. करं रातंको थौधःपवप्रानी 
मेभिगेो सखो 'तेवेरेऽसकोऽवालं कर सू्वतिसका 
भगनिकेलो किरिउसको चानंकर बोडा-साः उस्म 
कंसीषीपीस करमिलोश्नो)ऽसमे'कपडे को-उाल क्र 
सवे मलो अगस दलका मालमह्दो तो थोडी ओर 
कपीस ` मिला कर फिर रग!दो "फिर सचोङ् केर 
सुखा ला ॥\७२॥ `. 
। काकरेजा रगना । न 
आध "पाकं पर्तग कै दृंट कर महीन करके 
दै पाव पानी मे भिगो दोर स्ित्भर भीगा 
रने रो स्मेरे जोश देकर छनं लो किर॑दो 
तीन मानु कूट कर वीव, भरूपानी मे" सूः उर्वाजती 
फिर उसको भी चान 'कर दोनो रग कोमिली करर 
उस्म" कपडे" कोःरंगो' अगर रंग दलका देतो 
दुबारा इबो"कर ` चच मलो फिर 'निवोड' कर्‌" सुखां 
सो ॥७६॥ '., ,¡। ५१ न 
संगिया रंग र्गना ॥ `“ .' 
पहले दो या टाई तोला भर ' फयेकैरी को 
पीस करःपानीर्ममिला दोर उममेःकपडे के 
। भिगो करे निषोड करअलग स्कं फिर.उंसी पानी 


१६९ 1, शणा छ्य सजना 
मे आधी च्यक पीसी हरं पीली हरड कौ मिला क 
कपड़े को इवो दो फिर सुला लो रर थोडी.मी हृत 
दी कोःपीस-कर उसमें कपडे को रे कृर-छखा से 
फिर थोडी सी कमीस पसि कर उसी मे.मिला.क 
फिर उसमें रंग करर सुखा लो फिर आध , पावन 
पाल को दरूट कर उसमें उद्‌. पाव.पानी मिला! 
उवाल कर चान लो फिर इस रंगे कपडे को सू 
मलो जब श्रच्चा.रंगचद्‌ जाये तो सुखा लो ॥७५॥ 
८, }+ किशमिशी रग रंगना। 
1... पहले दो तोला वड़ी हरड्‌ को, पीस कर उप 
प्रानी मिला-कर लान कर;उस ,कपडे को रंगो थर 
{इस प्रा्नी.को रख. कोड क्रिर थोड़ा कट रफ 
` मिला-कर.उसमे.कप्ड़े को रंग. कर,युखा लो शिर 
द्रो तोला हलदी को पीस कर्ःदा पानी; महमित, 
;कर उसमे रखो-फिर'उमरदा कुसुमे. केः रंग प्रं कपई 
को इवो दौ फिर नसपाल के जोश जरिये; हए पी. 
मे रगो किर, फटकरी के" पानी मै. रंग कर सुखा 
लो। ७६॥ ५ 
; ` ,*+अत कलं रम कारगना-। 
}} £; पनवार्‌ के - पाव र वीज लेकर उनकरो भून 


४ 
4१(- -- ४ ~ 9३ 


# , \ म्स अध्याय १६७ 
लोकि पाव भर कैत नील को सेर जोकोव कटो 
पिर दोनो.को एक हांडी. म डाल कर श्राधः सेर 
पानी मे भिगो-दो ओर सात दत तक भीगा रहने 
दो रगर्‌ोजञ सवर ओर्‌ सेष्या-को एक लकडी से 
हिलाःदिवा कृरो जव उसे दर्गधि इठे किर उसमे 
धो सोपानी डाल-कर.उमरम कपड़े को रंगो चौर 
पुखा लो इसी तरद दो .तीन-वार रंग कर किर 
मदी ,के.पानीः मे, रगो चौर फेला कर ख्खा 
व 

-' उलंदर्‌ श्रनार का मसाला। 
, कलमीशोरा आध सेर मगर अआवदार हो 
गकं इद्‌ टाक लोेचून आध्र पावे मदार की 
जड़ का कोडलां आध पाव लोचन को घो कर 
भोर सव चीजों फ लेकर सुव वाकं पीसी मगर 
येद २^पीसो. फिर उन सव कोः मिला कर उनरमे 
लोहेचून को 'भौ ` मिलो दोर मद्री के पके हए 
धनाय को लेकर उनका शह चाक से जरा बडा 
करे उनमें सूच दोस रर मर दौ अनार केदो 
यद्‌ दते हे जिस ह को चोडा करके उस्म मसाला 
भरोगे दो हिस्सां अनार का मसाला से भरो श्र 
तीमरे दिसते मे पीली ट्री कौ;ज॒रासा गला 


"एय ः रणौ काःखजाना 
करके भरं दोर दरे वेदे द केन्छपररगी 
कागज्‌ःको लेदी वभेरा.से लगरदिना ॥७॥ 
महताब का यसाला.। 
, अव्वल दरजे का साष्ट किया द्याः कलमी 
'शोरा पाव भर तचकीश्रा हरताल एक चाकर 
चाक भरं शिगरफ चटक भर कारर याधी चक्‌ 
नील वलायती एक तोला भर इेन'सब चीज फ 
"जुदा २ पीसोफिर इकड्ा कर लो फिर मद्र 
महतावी लाकर उसमें आधी यंक -डाल क 
हेली से दवा दो फिर उस. परं लाल या पला 
-कार्गज्‌ चपटा दो.॥७६। १ ध. 
„ ५ „ अदिरीयां अनार; , ५ 
: ‡ {फलमीशोरां उमदा अधुसेर्वासि काल 
का-कोदला-तीनकटकं शराव<एक्‌ चरक - 
„कोले को सुरभे की तरह मदीन.पीसो ` फिर उस 
शोरे.फो पीस.कर मिलाञ्रो फिर्‌उसको शरविर्ा 
दीय देकर खूब मृलोओर अनारीं मे .ंस > #( 
भरो बहुत तेज चनौर जलद उड्नेबालीदोग॥ 
: 'हजारा अनार, 1. 
‰. शोरा मद्रा एक सेर मीक श्-वयंकं 


५५ 


शर 
ग्दारकी जड.काः कोला पवि भर्ने समश्च - 
चौथा हिस्सा स्ोदेचन ङ्य इृश्रां सो परले मधिकं 
को कोदला के साथ मिला कर महीन पीसो फिर 
शोरे को पीम कर उमम मिला दो किरं उसमें लोहे 

चून कोःमिला्रो फिर उमको नारो मे डाल ऊर 
कट,२ करभरो फिर कागजन्चपराःदौो ॥=१॥८ ; 


हारसिंहार का अनार्‌। ` ^” 


आधसेररपदा शोरा १चर्याक गेधक कपसकी 
लकड़ी का कोरी तीन्‌ वाक इन सवं का चोषा 
स्सा लेवल लो पले भध अर कोदले को 
मिलाकर मरीन पीसो किर शोरे को मरीन पीस कर 
उसमे मिला दो फिर उसमें लोरेचून को मिला कर 
शरध से खर मले फिर ` उक्ष्को.अनारों में 
-भरदो॥-<रः। , , `! ^ ष्ट 


¦ जंः"कों घ्न । 7: '. 
शोरा उमद्‌ सेर भर अरहर की" लकडी का 
फोदलासेरं भर मध तीन चाक हन सव का चौथा 
रिस्सा लोचनं पटले कोच्ला को सुरभे की तरद 
मीन्‌ पीसो किर गधकेःको महीन पीस कर उस 
भिलां दो फिर शरि को पीमे करं उने मिला दो 


सौलस श्रप्ययि 


++ गुरा. का ,लुज्ञाना 
किरसतकोःएक बृएदोपिररपीमोऽ्योरील 
ओक 9: यन्न क्रः सू लोर न 
अनि परं भूर दो ॥=३ + 7 न, 
ते्ञस्चक्रचरंदरत्रगेराःकाःमसाला । ८ 
५. एशिसं उमदा एक्र सेर गन्धेकःतील खेटकं त्रि 
का कोडला त्रीन पाव सवकरो "जदा स्व महीन 
पीसो पिर ।भाप्पूब तिदसनुःको)कटःकर पव भर 
पनीः डाल कर -खत.मूलो लवन 
ो गदं (2113 9 [दक 
धीं मु + 4 लहृसन्‌ का (न नी स | 
थ र वभ कर-प्रमः मरा ।>४॥ 


नाद ननि प) 
एवह महानि दरक नकि कि 
1 गफ्तोलापर पफरोलिरष्छुरयी के 
अडौ की छुपेदी मे उत्करो मिलाञ्योःजव ल्व मि 
जयि तो उपको माई मे लगा दी 
यफल सवामृगाजमेपरा् एप्त) ऋत 

पयि कर नर्म का साना. । 17 

_ ऊ -््र्तरज्जने कोिकरुपएकःकोरीः दंडी 
पक्के नायो फिरचष्रोप्रारि क 
लिक््केपतरोवननर चृलेःकीतेदःकर 


। मीससश्नप्याय * २०१ 


उनक्रो जोड़ दो फिर चूना-फिर शीशेके पर्तये 
तेह इसी, नरह जव सव. तेहःजम "जायं फिर तिस 
हांडी फे नीचे आग -नलाओ -दो या तीन पहर 
तक श्राग के जलानि से मुरदासंगर बन जयेगा॥६॥ 
शीशे परर्कटुहै-कृरना। 
८, ,> जितना बड़ा शीशा हो इतना वडा. दी कलर 
का ताव लेकर उसको एक थाली में विचा देना 
तिसके, उप्र पारे को डाल कर कपडे की पोटली 
से. तिसको घर्राविरं मल देना जव सव एकता 
भराषर्‌ दोजाये तो इसफे उपर शीशे को वराषर 
रस द्रेना बह. ताव ' शीशे के सोथ चर्पट 'जयेगा 
किर शीशे कोउढा लेना वह पत्नी शीशे परं जम 
जायेगी तव ऽमे सुखं 'दीखने लगेगा ॥८७॥ 
"तेनो पर चांदी का पानी चदाना । ~ 
चादी'के वकं ५. भुनी हहं फटकरी ९५ रत्ती 
नाशादर १५ रत्ती संधा नमक १५ रत्ती तीनों को 
सरल करफे किसी. शौशी मेःभर दो जिस वसेन 
पर चारी चटानी द्यो उसको पदले-खूव .मांज कर 
मका लो फिर इसी शीशी केव्वृणं को-उसं पर 
मल दो चांदी चर .जयेगी चौर वादी कार्दी 
तेन मालम दोगा ॥८८॥ १. 9 


११०२ शा का जाना । 
फूलों का गच्छवा बहत.दिनों तक रहे। 


1 "जिस धतैर्न भर फलो को रसन वाहे ए 
उसमे लकड़ी केकोइलीं कोः भरं द उर जने 
धानीं मर दो कूलो कै दैवा को उम रखो गग 
डडियां उनी कोला फे चूर मेँ दवी रद इस त 
रसने! से आदिना तक “लं नी इता 


'नहीं तो एक दी"दिन भँ कमलां .जरथगे ॥२६॥ 
"कचं ओ्रोर्‌ चीनी केरे वर्ना 


{द + ¦ज्ोडना | १ 


4 जिर्मुका गन्द्रतररोाो मागि इरि 
प्रखर 1 जगुद्ोन्‌ः कोद्य. पूर्‌, पि 
करुखुवुःमिल].लो पिरिग ट्ट ‡बतेनोके किना 
पर लगा(कदोनो-पिसें कोचर प्रस-मं जोड ६ 
फर "ठंडा -क्ूके< जो ;गरसाला क्रिनारों ;ते य 


उधर ल गृया हो चो से तिमको खरतर उलो, 


"टे हरे पत्थरों के वैन जोडना।' 

ए च्करभर इती के बीजों कीलक 
रात्रि कोःपानीःममभिगोदो संवेरे मल करर :उनका 
चिलका ¡ उत्तार वकर फिर उनके अंदर"से, उनका 
मगर निकाल लो ओर- तिस परः पिल .पर 


, नीलया श्चध्याय । २०३ 
म्ल मगर एसा पीसो कि.ह -लसदास्बन 
नाये रफिरउसपे राधा सीपकरावरूनातिफर तिसको 
पीपर कर.उसमे भिल्ला दो फिर तिसकोप्लगा कर 
टे हुए. को- जोड़ क्र -ुख। - दो - मञ्ब्रूत दो 
जायेगा 11&१॥ - - क 


पानी की गन्धिको दरःकरनाः 
” भजिस कूप,के'पानीःमं द़न्िःखात्ती!दोःउतत 
कूप फे अंदर १ सेर या उट मेराकसीपःको; कट 
कर चारौं तफ उल दो.इसके डालने से एक दी 
महीना मे उस कर पानी कीःसव द्गैन्ि जाती 
रग ॥६२॥, "= - ‡ 


॥ १ "^ 1 

` सुनहरी लकड़ी या'प्लो का वनाना' 
, एक ' चने के वरावर ` तवगीया दरतल को 
लेङर सोने के वर्ै मे पीसी। हईमेददीं करे पनी 
खव खरल करो जव हरताल अर वक्र मिल केर 
एक जान दौज ओर सूखने पर अयं तो उसकी 
गोलियावना लो चौर सुखा करशींशी में रख 
दारो जिम समय किसी लक्रदी को सुनहरी करना 
'रो या सुनहरी लिखना दो तौ एक गोली क्रो-तीन 
याचार रत्ती सुरेश में -डगसे-पानीरमे पका.करर 


~ 


२०य ५ : प्रणी का खन्ताना 
उस मोली को उसमे डल .कर मिला दौ शिर ॐ 
र्गो यालिखो ॥६२३॥. ;“'' ; '' 
आमो को बेमौसम तक रखना ।. 
` , पके हुए आमो को या सेवों को अगर क 
काल तक रखना चाहो तो वडे यह वलि शीः 
को लेकर उसमे असली शदत को भरं .कर रह! 
. श्यमिंको या सेवं करो इतर द्रो जव तकं वह 
-ताजादी रगे ॥8६४॥ , , `. ,, । 
मक्खियों से वचने की दषा +` ` 
„. ', » एकः. पैसा भर अकरकरा चौर एक पेता १ 
गन्धक दोनों को महीन पीस लो किसी काग 
वांध्‌ कर रखो. जत्र काम पड़े -नरगस।की जई ¶ 
मेगा कर.जरा से.पानी म पीस कर-थोडा. सा जप 
वाला चण इसमे मिला कर पीसौ जद पर मर्य 
“ बहत बैटती हों वदां पर चिडक दौ को भी मष 
-नीं रुदेगी-।॥६५। न 
£ ,अषीम कानश्चा उतारना। 
जिसको. श्रीम के नशेने,तेग किया दीय 
वेदोश करिया दो उसको शरीफ की ६.या सात 
पत्तियों को लेकर धो कर्‌ फटपट ' पानी मे. 


१ 


) ,* तीसलस.जशभ्याय ५ ~ २०५ 
कर छन कर-पिला दो तरत दी.;नशा उतर 
जायेगा षा ` ' : ~ ˆ}, ~ , तः 
दमक काद्र करना 
` ' १ तोला भर दंग ५ तोला कंडव। तेल हींग 
को महीन ` पीस कर तेल मे मिला दो जहा पर 
दीमक हो चिड्क दो दीमक सव भग्‌ जपिगी९9) 


दूध को वदानेवात्ती द्षा। 


जिसगाययायेसयावकरी का दृध बहुना 
चाहोतो शर गमे पानीमे ९ तोला खने बाला 
निमक.डाल कर फिर उस पानी को थोडे से बोकर 
जान) मे या भूमी मे मिला कर पण को खिलाःदो 
प्रद रोग तकर सिलाने से दृध वहत बर जौयेगा॥ ६८ 
..-, मूकंप.तअनि-को मालूम करना 

चुबक्र पत्थर का एक्‌ टकड लकरः किसी 

` जगह प्र्‌ रख .यौर उसके उपरं पक लोदे 8 सूई 
कोरख दो भूक्रप चाने से पहले 'देसो चौर उस 
इकडे को सृं कै समेतं उठा कर हिला जला कर 
देखो यदि सई उस प्रमे नीचे भिर पदे तो' जान 

' सो द्धि सूरंप अने वाला है क्योकि सुरषप यानेके 
समय चुवक्‌ परर मेँ लोहे के 'पकदट्ने की ताकत 


य्ण्द वि गुप फा खजाना । 
नदीं रहती, भूपं दोजाने के प्रीये फिर उपमे इद 
ताकत आजाती दै जहां पर बहत से केप अति 
है वहां परिसाप्करना चादि ॥६६॥ 
„:\ ^ सूती कपड़ो क रंगने के तरीके को पी रिघ 
-अयि दै; अव रेशमी कपे -रंगने कै तरीक कं 
, लिखते द :-- ५ {५.4 9 
सवज रेशमी कपड़ा रंगना । 
,.;- अगर सुपेद रेशमी कपडे पर सवञ्ञ रंग करन 
.-चाे तो.पहले नील कालका रग देकर खुला 
फिर अकल्रीर भे पीसी -हह हलद्‌ द.भाशा 
करी ३ माशां पडते पीसी हुई हलदी कौ प्रानी; 
-जोशदो-किर ठंडा, करके परी को पीस 4 
उप्र मिला दो ओर हलदी के साथ चफलवीर१ 
मी जेस देना िररशम को इते रंग मलो ब्र 
दो तीन्‌ वार इसको सुखा कर रगो जय-पसंद क 
रगं हज, तो काम्‌ मः लावो प्रदी तरीकाऊः 
< कदेके गने कौ भी ॥१य्नौ ^ `" | 
, ~~; -खतानारःरगृना+ , , 


; ग गृदिउनीया रेशमी कपडे को सलानाररंगन 
राहो तो £ तोला-भर किरपजः१ तोला र्‌ हली 


तीसरा भ्रभ्याय ५०७ 


शरोर £ छ्कनसपालंः जोकि जोशे देने फे लकं 

हो उसको कूट कर पानी मँ जोश दो किर ओर चीज 
पीस कर जोश कयि हुए पानी मे.भिल्ला द्रो फिर 
तिसरंग मेः उनी यारेशमी पररा कपडे को 
रंगोः॥ १९१॥ , } ---ग त्र & 1. 


` 1 र किरमजी रमना ¢ 1 
याधी दर्यंक किरमन"को लेकर अध मेर 
पानी मे उसको आग पर सूब उवालो जवंकिषटम 
निकल अरे उतर कर फिर कथेडे को उसमें गोता 
दां फिर थोडा देर केषदेःके सहित पक्र जव रंग 
मरली कै सुञ्फिकं कपड़ा परे चट जफिउतार करं 


~ >> ~ ५9 ^~ 


1 


२प्रफो सूवर मलो ओरं थोडी'देर तकं फिर पकायो 
जो रग पक्रा देये फिर।उतार करठंडा करो योर 
निचोडकर सुखा दो-पक।-रंग टो-जयेगा ,॥१०२॥ 
^ न" वक्षतीषरगनाः।न 7 रक 

` ^ श्राधीं चटक पीसी हई हलदी अधि दर्य॑क 
भकलबीर इन दोनो को आष सेरं "पानी मेँ जोश 
देकर फिर उत्तमे ऊनी था रेशमी कपडे को डाल दो 
जव रग उस्‌ पर श्च्करी तरसे चै जये उतर 


२१० - , गणौ का खजाना 


1 


तरह नरप ह्यो जायगा एिर-सुपेद्‌ बोतल म ठ 
पानी.डाल कर उसमें तिस अण्डे को डाल'दो प 
ज्यो का त्यो स्वरूप बाला बन जयिगा जो देगा 
करामात मानेगा । बोतलल-से अगर सावत-दी 
डे को निकालना चाहो तो धीरे से- एनी फो 
निकाल कर उसमें दधि शरोर सिरके को मिलाकर 
डाल दो.अणडा नरम होकर निकल अविगा।११५॥ 
बिना खटी की खडा्वों पर चत्ता । 

सपेद.धगची को पानी मँ पीस कर दो 
की तलीयों पर लेप करो जवकि पतरि..सूख नाय 
तो पाव को,पानी मेँ भिगो कर विना सूट गी 
खडब, को पहर-करः चलो- खडि "पांव. के साथ 
तरिपट जायगी ओर. लोग.करामात मानेगे-॥१२॥ 
यख मे चिनगारियों (आग) कारखक्तेना। 

,  नोशादर चोर अकरकरा- दोनों को बराबर 

लेकर पु मे चत्रा्ो चौर उसी -के पानी सेला 
कोभीकरो.फिरञ्भिकी भखती हई चिनमारि 
को लेकर्‌ मुख मेँ रख लो जलगा.नदीं ॥१९३॥ 

 तागेर्मेआम'कापरोना। 

फृटक्ररी को महीन पीस कर्‌ उसमें जरार्सा । 


५ 


नी मिलाकर. किर उसका सूतक तथ (र 

रो जवकि तागा सुख .जाये तो.उसक साथ ञमि 

 भसती हृदं चिनगारियो "की बाथ कर्‌ लयकृा 

1४१४ ` . । 

अरिं हाथनं जले, - ., 

सुयुदर ग ओर अरो के चिलके ओर पारा 

निं बरावर लेकर महीन पीस कर्‌ फिर अभिप्र 

नोश देकर किर उस्म थोडा सा सिरका मिला कर 

उसुका दाथ पर लेप कर दो जव हाथ यख ज तो 

राग को रख लो हाथ नरी जलगा ५९५॥ 

', :, ` कपड[ जलने न पाए । 

.: , एक .रुमोल' को. सात वार धीङ्वार केप 

कीरस म भिमो कर'खति रहो फिर उको 

आगमे डालने से बह नंदी जलगा ॥११६॥ 

कबूतर'का वचा रंगीन पैदा करना । 

, , नोशारदर जोर सिरका तथा युलूवा इन्‌ तीना 

को.षीस्‌ कर पानी स फिर खुपेद कच्‌ के जोदे 

र रो पर लेप करके लाया मूःखुखा कर्‌ कवर 

तर के नीनेःरख ते उनसे जो चवे पेदा रोगि.वंडे 

मुद्र दोगे ॥११७॥ , <, ,- 4 


8 १११७१ २५4 ५१११ 


मरथी.कातुरेतःनमीना। >... 


मथी के दानो फो लेकर तीनं रोज्‌ तक उनकी 
शगसो सिरंकां मे भिगो' दो 'रिरं 'युखा कर "रख 
दो जव किसी को तमाशा दिखाना हो तिव जमीन 


थोड़ी सी. 


मद्री को डसि पिरे जरसा पनीः वीयोष्रंत दति 
जम विग 1१४८ ` "+ 


५१1}. =^: ~ 


बे हए दीय करा लना 1.८ 
गन्थक़ हरताल चौरःकाषएर।इत् तीनों को 
वरावरे लेकरःपीस्‌ कर थप्रने परास रव्खोःदीये को 
फा करः जरयसि उस -चृणै को द्री पर डालने 

रिरि चाप्र से (यापः दीया-जल.पडगाः।} ११६, ; 


¦. प्रीर्परमिट का बनाना \:., 


), "एक चटाई ्ीपरमिट छा तेल लाकर रखी 
फिंरउसको एके ग्लास रेकरफाईड सिभिट मे भिला 
करर बहुत देरंःतफ़ बोतल मे" भरकर दिली 
जरसा उसमे साबर डाल"दो पीपेरमिंट चन 
जायगा ॥श२ग्‌ 45414" 


तीखसा श्चध्यायः २१३२; - 


गृपदवाटो कोऽकाला ऊरनेःका विजान)? 
` ' एक ताजा "कदु : लेकरूउसकीःएकः तफ 
की उतार करं उसके" वाजे को. चोर +गदेः+कोः 
नकराल"कर फक दो फिर उसके अदर , एक चंशक४ 
विरनेमेक कों यओर'एक वंक लोहे की मेल 
अल कर उसी उतारे हए धिलके से,उसकाःयुह वन्द, 
एर दोपः पर कैपड मद्री करकेःसात राज्‌! तकं- 
पिको धूप मे रको उसके अंदरकी चीश-सत 
शस रश का, पानीः वन जायेगा प्टस पानी को. 
निकाल कर किसी शीशी मँ रक्ो चोर,उप्तकरो 
भाले परा लुगा्चो बालका {दो जयेगे]१२९॥ 
 ., द्रूमरा सजि, 
एक चयांकामेहदी एकःचर्यक-दनमा दोनो 
को से नार के पानी मेया दपि. प्न 
भू कर वातत. पर लगाथः बाल. चच्छर क्रि हो 
जर्यिगे वष्र ;. ` ~~ १, ~ "~ ~ 
तीसरा सखित्व , 1... :: 
अरवल, गुल्नात्र के फल सनोर कीःजड का 
दिलक्मा हर एक आध २ पाव,लो.रिर उत तीनों 
को तीन सेर पानी म डाल कर; अधि प्रं उतना ,. 


२१७ - ॥ गुणौ का खजाना # ‡; "^ 
पको कि तीनों जि गल. जय. पिर उनकी" 
ठंडाकरके मलं कर कपटे से घान्‌ लो. ओर्‌ बोतल , 
र भर.कर रुख दो जवं कामः दे तो अध्वः 
उस्र से लेकर आध पत्र भटे तेल में श्रिलाक 
अभि,पर उसको इतना, पको जो प्रानी सब ज 
जये ओर तेलःदी चाकीःरह जये, इसः-तेल र 
शीशी म डालालो चौर एक दकता तक्‌ इस तेतु 
को बरार ब्रालों.पर लगाया करो वालं.करि दै 
जागे श्नौर गिरने से भी वेगे, यह वड़ा शुएकारी 
विन्नाव है ११३२1 , }', र ४ 
"हरएक चीज कां वारनश । ˆ" 
१ सेर अलसीः क तेलं को लेकर अगि पर ध 
सुवं पकाश्नो जचकि गादा हो जयि तो चाध प 
रालःको पीसःकर उसर्मे खाल कर ञच्छी तरद 
मिला दो फिर इसमे दो ,तोला तारी. का तः 
डाल दो फिर उतार कर किसी मद्री क रोः 
यतन म या कौल्‌-क वतन म डल कर रखो। + 
1; - घड़ी परः लगाने का व।रनाश.1 
\: चे वोतल मे सिपरिट डल केर उपर उकं 


य कणन ^ [द 


दयं उमदा ला.का डलं दरोफिर उसी वोरव 


.* ^ भतीसयम््याय | ` प 
६ तोला सूपी मलगी डाल कर वौतलतफे युको 
काक से वन्द कर दोफिरं बोतल के धृष भरसैदो 
वार पीघ दिनों मे सवः गेल जायगी वरी वरिनशं 
होगा उसको घड़ी पर लगाने से शरोर वक्रसं परं 
लगाने से षह नये वन्‌ जा्येगे 11५२५॥ 
तस्वीर का वारनाश । . 

, ' आसन गलास मेँ पानी डाल कर त्तिसको 
गष केरो जवकि वह गादा दो जाये तो उसमे रूर 
का फ़ाहा भिगो कर उसको तस्वीर पर मलो ज्व 
तस्र सूख ` जाये तो कैतीडपोंललम कां एकर 
हिसा तारपीन के तेल के दो दिसते दोनों को मिला 
कृर तसवीरः पर मलो दो दा मतन से तसवीरं पर 
पारनशदोजयेगा ९२६ = =, , 
. [ + कः + मद श ध । 
(4 
पिग्रिट ९ पौड दोनो को ९ वोतल मे भर दो यौर 
रख छोडो जव वह गल कर वारनश वन जयि तो. 
काम म लाञ्चो परंतु जव तक सव गल न जाये तव 
नेकं रोज्ञ दिलाया करो ॥१२७' | 
“ नक्शे ओर तसवीर का वरेनश। ,. , 


{ 


आहसन ग्लास २ उसम को लेकर एक शस 


पद शणो का खजाना ५ 
धानीःमे मिला द्रो रिरि उसको रू केहि के,राष 
कारव ^पर-चद्‌ा-कर-कागन्नः को; सुखा तो ओं 
कागज सूख जामे तो कैडावालसेभ-.% अस ओ! 
ॐ चौस(तारपीन का तेल उस्म: रला दो वारन 
वन जायेगा ॥१२८ , +~ 1; `. 5 

चमदे पर वल्तायती वारनश्च.करना। ` 
. पृषले चमदधे कौ सजी महरी -पं भगो. फः 
इसकी चिकन्‌ाई को द्र करो फिर चमड को कव 
ते रणड पिर लकड़ी कँ काजल को लेकर उषी, 





[द 


वृरावर अलसी का तेल लेकर तेल. को सू ¶ 
कैर उसमे काजल'को मिलो कर चम पर मलौ 
फिर काव के साथ उसको खुर कर "फिर वारनश 
मलो फिर दृसरी वार उस पर लकड़ी का कर्जत 
मलो इसी तंर चार्‌ पाच वार करके फर उ पर 
४ बयंकं काला वारनश मौर दो बटांक काज 
इनको वोतल मेँ डालकर मिला कर मलो परुहर 
वार मल कर शंखा लिया करो 1१२६॥ 


सपेद वारनश.का.वनानौ । -- 


२ १ सेर वारनशम १वटांक सुपेद जिसत को 
मिशन से युपेद वारनश-वन जय॒ग्‌ा ॥१२०॥ 


तीसतस अध्याय २१७ 


र्गदि वरिनश। 
वारनश म नील या हरताल मिलान सै सवज 
पेरनेशे वेन जाती है शिगरफ के मिलने "से लाल 
पारनश बन "जाती है ओरं एके सेर वरिनर्थ मे 
ध पाव काजंज्ल मिलाने से काली वरिनर्शं बनं 
जावेगी ॥१३१॥ । क. 


५, ` लकड़ी का वारनशं । ` " 
, ^ १०० तोला चपड़ा लाख ओरं ६ तोला रूमी 
मस्तगी १२, तोला तेच शराव परे लाख ओर 
र्मीमस्तशी.को चाग पर रक्सो जव दोनों पिधलं 
-केर मिल जायें तो उत्तार कर उस शराव मिला 
फर रख चोडो ओर.थोडे से दिनों के पीठे तिसको 
' फाम सँ लाओ्रोः।१३२॥ ॥ 
ˆ अभेनी चांदी का बनाना! ': 
. ,` केली, ध्रत्तोल्ला शीश श तोला रांगादो 
तोला सव को मिलाकर गालकेर जो चभ चाहो 
यनाक्ती १२२ व 


ससरतं जमनी चांदी का वनाना। ' 
{1 _ ३२ तोला पीतल, शीश र्तोलारांगादो 
त्रालाजिस्तं १ तोला सव को मिलां कर गलाकर 


२१८ शुखौ का खजाना 

जो ची चाहो-सो चना लो ॥१२४॥' ` ` 
` ,-~; नकली-सोने क-वनाना। 

दो तोला जिस्त कोटली. मँ उल क 
पिधल्ला्रो.जव चक्र-खनि लगे तो इसपर दो तोता 
पारा मिला, कर -उतार 'लो- फिर इसमे दो ' तोला 
सेखिया मिला कर खरल मेँ डाल केर घुरादा, वना 
लो ओर रख गोडोःफिर १० तोते तयि कौ गा 
कर इसमें ६ माशा बुरादे को डाल क.ङटसी 
का मह वेद. करके तिसको आशम रक्सो ज 
पिगल कृर-एक दोजा्रे तो जो चीय चाहो उपक 
चना-लो वह.सोने.की मालूम दोगी ॥१२५॥ 
पतक क बनाना ।. ~ 
तावा शा च्॑क जित १॥दरदीकं पत 

तवि को "कुली मे उाल-दो ओर्‌ उपर से ४८ 
कंरके.प्रियलाञ्चो .जवकिन्तांया गल-जयि. तो 
उसमें जिंस्त.कोःमिलाच्नो पीतल वन जयिगा 1 
द्सरी रीति-- तावा पाव भर निस्त व्यध पव 
दोनौ,को इकघ्च पिघलाने-से पीतल वन जायेगा ॥ 

4, “"प्छ.धातुका बनाना।- ;  , ~. 
~ $रतावा-५.रिस्ते-रांगा द्यो दिस्त द्रोनीं, ॐ 


: ~ नीला श्चप्याय २१६ 

'इकड् करके कुयली मँ गलाने से एूल धातु बन 
जायगा ॥१३७ । 
धातु को जलदी पिघलने का मसला । 
„“ -चेट्रस॒ पीला रंग सुहागा, माजू'पल, सावन 
ईन सवकोवरावर लेकर मिला. कर इनका रादा 
नाश्नो जव'धातु इटली मे अमि पर रखने से 
लाल होनाये तो इम मसोले को उसमे डाल देने 
से जल्दीगल जायगी ॥१३८॥ 


पारे कांपानी वनाना। ` . 
४॥ 'माश्चा पारा था मामा नमक १॥तोला 
पटासन उद्‌ पाव पानी मँ सयक मिलने से प्ररि का 
पानी बन जायेगो पारे फे पानी को चाँदी के पानी 
की.जगह यते हं ॥१३६॥ । 
॥ चांदी का प्रानी! ˆ | 
` चांदी १ तोला रौर नमक १ तोला सानीश्ाड 
अफ पोटासीम ३ तोले पानी एक सेर जव तीर्न 
गल जये प्रानी को.शीशी मे भर रखो )\१४०॥ 
` ¦ “ सोने कापानी। । 
 “ ६ माश नमक £ माशासोनां सानीर्याद- 
` पोटामीयं <प्रे एक सेर पानी म सवको-ढक्लेयो 


२२० शण। का खजाना 


;-जवक्रि गल "करं एक दोजायं.तो पानी को पप 
करके बोतल में उल रखो ॥१४९॥... .; 1 ', 

, :. „7 }` तमे कापानी।; ~ ५ 
; ;, तात्रा-ओर नमक '१ तोला पोटास॒ ४ तेति 
, नीला थोधा एक तोला. गेधक का तेनाव, ४ माश, 
; सिर पानी में सवको खाज कर वना-लो ॥१४२॥ 


\` ¦ ,. ¢ .नीलम का बनाना 
अ्रसटुस १०० हिस्सानीला शीशा.श्र सा 
जसत मगनेस १ हिस्सा इल सव को-दो धैटा धि 
देकर गरालो ओर शीलम बना,लो ।१४३॥ - 
, मोती को.चमकदार.वनाना। 
„ -यदिःसुचे मोती ' वदरग, दो जायं तौ ,उन१। 
एकथेली मे ईसवगोल.के साथ मृर कर थेली. १ 
धरे २ वार से मलो, जो- इसबगोल की रगड पे 


वह चमृक्रदारुःव्रन जयि ॥१४४॥ -, ; {£ ,- 


}.+, ; काम्रः का. प्याला वनाना 1 
आध .पाव क्राएूर अाधःपावनारयल -दोनं 
को महीन करके पीतल.की कुई मे डाल कर र 
कचीःमट्री के कटोरे का सांचा-वना, कर कापर $ 
उप्र उप्र रख दोःञौरःनीचे तिके मद्री कै द 


तास्साद्यष्याय २२९ 


भतल डाल कः मोरी वत्ती जलाश्नो कफर सव उड्‌ 
कर मद्री के साचे मेँ जम जायेगा फिर उसको ठंडा 
करक पानी मे रख दो मद्धी गल जायेगी कपूर का 
कटोरा निकल .्रवेगा इसको धोकररख दो इसमें 
प्रानी पीनसे जिगर ओर दिमरा को ठेडकरःपहुंचती 
हेयोर सरसाम आदि रोगों-को भी फायदा 
पहुचतादे ॥१४५॥ =, ` 
! ने्रकःका प्यार बनाना 1. : 
पाव भर सांवर नमक ओर पाव भर्‌ गाजर 
के वीज इने दोनों को खूब महीन पीस. कर मिलाकर 
पि उसमे थोडासा पानी, डल कर चान कर किसी 
मदर ककचे 'प्याले पर उसका लेप क्रके युखा लो 
पिं उसको ग॑म पानी मे डालं कर जोश दो किर ठंडे 
-परानी मे.डाल' दो मद्री गल जायेगी न॑मकं के प्पाले 
को धोकर साफ करके रख दो ॥१४६॥ ~ 
रतश्च शीशे का वनाना। "` 
् मामूली शीशे के किनारों को परत्थेर के साथ 
1 कर्‌ पतला करने से शीशा वीचमें सेमोय 
पनं जाग्रगा यदी आत्तणी शीशा हो जायेगा ॥ 
सुरद. का वनाना 1? .“ 
। ` `रदृहताल. ४॥ माश तांदी क्राः बुरादा,२२॥ 


„ २२२ „ गणौ श सजाना ˆ । 

-माशा पारा २२॥ माशा फएटकरी स्य माशा स 

, ८० माशा तांवा १६ माशा दोटे मोती २२॥ माश 

-मोतियों को चोड कर रौर सव चीजों को जदा ` 
कट कर फिर इकंडा कर लो फिर दो प्यालों मः 

, मसाले को डाल कर सैपुट वना कर पाच सेर क 
कीञ्जमि मे रख कर पक दो जवकरि आग 2६ 
दोजाये तो निकाल लो यदि रंग'इसका काला 
तो पानी मै धोकर फिर उमे मोततियों को मिला 
जमुरद'वन जायेगा ॥१४०८॥ ¦ , , 


„^ - शिगरफ़ का बनाना. 
, " प्रारा९५ तोला गंधक एक तोला-इन दोग 
को एक पक्की शीशी मे डाल कर फिर शीशी 
काक के साथ.द्‌ः करके किरि गमं तद्र म 
पकी इट को रस कर उस पर शीशी कौ.रख 
जवकि .शिंगरफ.वन जाये तो निकाल लो ॥१४६ 


\ 4; खाने. का शगरफ़ वनाना। 
;-उमंदा शिगरफ़ ४ तोला .परनाकरः ता६ 

इन. "दोनो को नकेचिकनी  बूटी के "यक म॑ 
पहर खरल कृरो फिर युखा.कर दो २ चावल 
+" गोलियां वना कर ,व्तो वड ताकत दवेगा॥१५० 


सीसर अध्याय मदे 


मुपद्‌ माम का वनाना। 


पीले मोम को पानी मे डाल कर आग पर 
सूव जोशदो फिर इस की पतली २ तैह जमाश्र 
शोर इसकी चांदने मे रखो एक या दो रोज्ञ इसको 
दसी तरदं पानी मे जोश देकर पतली २ तैह जमा 


5 


फेर चांदना मँ स्खने से मोम युपेद दो जयेगा ॥ 


. जाद्र का सप । 
२] तोला गेधक २॥ तोला कषर्‌ ५ तोला 
सुपेदा इनको जुदा र महीन पीस कर फिर तीनोंको 
मिला कर उसमे पतली सुरेश डाल कर पसो िर 
रसम तीन ग्रेन फटकरी डाल कर मिलाकर वत्तियां 
पना कर युखा लो एक वत्ती के टुकड़े को यागं 
लगनेसे सांप दिखाई देगा ॥१५२॥ , 


. वे मालूम लेख ।, +~“ 
-नौशादर कै पानी के साथ कागज्ञं परं लिख 
फर.युखा लो इस तरह के लिखे हुए 'दरफ मासम 
नही होगे जव चाग के साम्ह्ने कागज्ञ गम किया 


जायगा तो लाज्ञ अक्षर मालूम दोगे योर पटेभी 
जातम्‌ 1१५३॥ † य 


२२४ गुणौ का खजाना इ ज ^ 


फलों का रंग वदलनां। - 

निस फूल के रंग को वदलना वाहो उसको 
गधक की धूनी देने से उसका रंग बदल जयिग 
फिर पानी मे डालने से रली रंग आ जायेगा ॥ 
। केपड़ा आग म न जलत । 

पहले फटकरी ओर अड की सुपेदी मे कप 
कोमिगोदो फिर सुखा कर नमक के पानीरे 
उसको धोकर सुखा लो फिर वहं आग पर रखने 
से कदाचित्‌ मी नरी जलेगा ॥९५५॥ ** ˆ 
' ` ` ` अगरूटी का नाचना। ` . ˆ". 

एकः पोली अंगूटी वनवाश्चो उसमे पारा-मर 
केर उस सूरख को वेद्‌ कर दो किरं उसंको गम 
करके में परखोड़' दो वह देर तक नाचा करर्ग।॥ 

पाना म सायं का लगना) 

एकं ग्लास मँ थोडा सौं पानी डाल कर फिर 
उसमे फासफोरस आ फ़ लाइम के टुकडेःदो चोड कर 
रख..दो थोड़ी देराके पीने पानी की, तैह से राग 
के भव्राके-उरने लगेगे॥१५७॥ 7, -- ` ', 
; ^“ > हाथ-आग सेन जते], . ` 

पीले मेडक की चरथी ओर एसुनिां ओर 


तीसरा अध्याय रर 
पजक अकं तीनों को बरावर लेकर दाधो.!परः 
लो फिरभखते.(जलेते). कोलो क दाथ पर रंखं 
कदाचित्‌ भी हाथ नदीं जलेगा ॥९५२॥ 
 श्रयेली न जलेः। 

। 'देषर्के दो चस पौरी एक चि कोफर्राधा 
रोसन तीनो को जदा २ पीस" कर पहले ए का 
रली पर तैपे कयो किर उस परद्र कां लिप ' करो 
उपतप्‌ तीसरेका लेप करो फिर अ्थ॑ली ओं पर्‌ 
रखनेसे भी नहीं जलेगी ॥१५६॥ 
` एकन्रे मेँ शच खग जाये. . 

/ 1" कीस के बीजों फे तेल मे तली वगेरी चे 
रे धृतो के वीजो को मिला कर "किती मद्री 
पतन पर उसि करं फिर मटक घतेन कोभद्रीभे 
भाट दिनों तक गाड दो फिर निकरालं कर बहुत स 
भसुर्ष्यो के साम्हने उन बनो को मद्री मे} डाल कर 

डा-पानी ोःएक. चटा मे गर्त लग जायेगा ॥ 
खडा तोप की आबाज्ञ.दे,। 
, एक धंडे-को, लेकर उसके 'दोनो तक्रं , चि 
परमे उसके अदर की रदी ' चौर -सपेदी `को 
निफाल दो रिरि गैधक ओर चने. को पीस. कर 


२२६ गणो का खजाना 
मिलाकर, उसमे. भर दो. चोर चरो -के युखो को 
मोम के,साध वृन्दकर दो. फिर ंडे को नदीः 
फैको तोप की प्रा देगा (षश 1: . , 

पानी मखम्‌! 
एक्‌ बोतल लेकर उसमे .१२दिसते फासफोए 
रोर माफ पानी डाल दो फिर उरो 
यिप करनेते उरं ताग वली हगार 
दोग, १ द [1 पो 
पसे का सपयाःवनानानः)' , ~! 
दो सो को लेकृरनुके रः दो अधनी 
यैस को;बरमोड दरोःपहले लोगोःको पैमेःबाला पाषा 
दिखाकर रतीति दत करु 
सोगुनान जाव किप करे वृतः ६॥ 
५ 7 चसप्हरीःरोर नहरी स्यहीयः) ४ 
"= 7 सुपदे सरश को तेकर शचोनं पर किसी वत 
म पिधेलोश्ो जवं व गलभ्जं य तोऽपि "रागि १ 
सपु कोःमिनन क्र कटो ऽयौरपौसोजेवकि दोनो 
श्मिल,कर एंकम्दो जायें तो उसकी टिक्रि्ां वर्ना कर्‌ 
ध्युखाःलोःजव {कामपे तो उनःटिकिथो -को ग 
“पानी घोलाकर लिखो यहरुपटरी स्यादी शिगी। 


. तीसरा अध्याय २२७ 
नति समय इपर मे जरी. हरताल मिलने से 
नह्रीवुन्‌.जयेगी118६91, ›- ˆ ~ , 

अदु स्याही. ।, ५. " 

१ च्यक स्यादीमे दो तोला; मिसरी मिला 


र घोल.करःलिखने से नीचेःकेः कागन्‌-की सव 
हयँ परः लिंखा-जायगा ॥१६५॥ = ` ` ; ; 


 पत्थर्‌पर ापते कीःस्यही ॥+\. 

; ,  श्रलसी क- तेल- को, किसी. तात्रेः या; लोह के 
भेन भँ डाल कर्‌- रागःलगा- दो; जव जलः कर्‌ 
ठंडा होजये-तो उस्मेःकाजलःको ड।ल कर घोरो) 
पर उप्तको वेलनःप्र चदा कर वेलन को प्रेस पर 
मलो-रिर-ापो ॥१९९ , , , ~, ', , 4" 5 


शिगरफ.की लात स्या्दी। "` ` 
पृक्ते भिगरफ कोः पानी के साथ खरलं करो 
भोर रख दो-जव इसके उपर पीलौ "जाला 
जये उसको निततार कर कैक दो फिर उसमे पानी 
डाल कर खरल करो फिर उसी तरह पीले" पानी 
कोक दो पांचया ९ वाररेसा करके फिर हमें 
गाद्‌ का लुश्ाच, डाल कर खरल करके खुखा लो 
जवर चायो पानी मेँ घोल कर्‌ लिखो पषदछा ¦ ग 


~= 


मन गुणौ का खजाना - 

-सिधूरी स्याष्ठी वनाना । `. ^! 

सिंभूर को खरल करकेफिर उमे मिसरीको 
मिला कर काम में ला १६८॥ 


लाजवरदी स्याही 1: ;: 
\ : लाजवरद्‌ को, महीन पीस कर फिर इसमे गोद 
को मिला कर लिखो उमदा खादी बनेगी ॥१६६॥' 


पोथी लिखने की पक्षी स्याही । 
` कंची पीपल लाख ५ तोल लेकर इसको पव 
भ्र पानी डल कर अभि पर ओौँटश्चो जवर 
निकल अवितो ईसमे एक तोला पठानीलोध ए 
तोला विजेसार ऽ माशा सुपेदं सनी ह माशां सुहगा 
& माशा फएटकरी इन सवकं पीस करं उस डस 
कर फिर थोडा श्ट करछ्रान कर फिर: उमे दा 
तोला काजल मिलाकर खरल करो गोदाः हो जार्न 
पर्‌ टिकिया वनाःकर सुखा लो. जव फम्‌ 
एक रिकिया को,दवातम उल करथोडासा ग 
पानी उसमे डालदोयोर फिर लिखो ।९७०॥ 
,. “~ { लार स्याही बनाना 1, ` ' .. 
<~ ,५ तोला-कल्ची लाख को लेकर आध सेर 
पानी मे उसको इतना रारो जो तीसरी दिस्सा 


। । तीसरा अष्याय २२६ ` 

बरकी रह जायें किर उसको चान कर लिशो यद्‌ 
पकी लाल स्यादी होगी ॥१७१॥. .7--- = ~ 
 अग्रजी काटी;स्याही 1... : . ^ 

' " २.तोला घडी हरड २ तोला- बेडा एक. 

तोला कसीस एक तोला माज्‌ इन सव को कूट 
र महान कर फिरःलोहे के वतन. मेँ इनको अध 
षर्‌ पानीम भिगोदो रोर तीन दिन तकःमीगा 
षने दो पिर तिसको, आग पर इतना ओओयाथरो 
क आधा पानी. उसका सूख जये फिर इसमें १ 
तता तेन्न पिरका डाल कर कौम मे लो ॥ 
वल्युबलेक स्याही! . ...-- 
.; , १ तोला कसीस को -पाव भर पानी मँ जोश 
द्$र फिर इसमे ६ माशा अयजी नील. मिला कर 

तव्या र लो 1१७३. , । 

राहइप.की.स्यही। ` 1 

` एफ सेर अलमी के पकराये हरे तेल-को ग॑म 

करक इमे राध सेरराल को "पीस कर मिला दो 


फिर इती मं दस तोते साबुन ओर जरूरत फे 


याक काजल मिला कर "स्थाई कों तेयार कर 
ला १७४ ॥ ` - क 


= ) 
५. 1 ५९ 


२३० "गुणौ का खजाना - 
¡ ५ नीली, स्याहीःका बनानी ": 
हरड बहेडा ओर ्यावला हरएक दो रतोती 
कसीस १ तोला, इन स॒वको कट कर!एक सेर पानी 
मे खव जोश दोजय आधा;पानीं रह जाये तोऽता, 
करःलान लोःिर एक तोला चरग्रजी नीलं को ऽ 
खूबमिलाश्नो खादी वन जयेगी;फिर अपनेःकाप 
मेक्ल्रो॥श्ञ्प्रीा “7 - 7, ५ 


कच्ची लिखने की स्याही । 


कड तेल. क़ो.जला कर उसका ९० तोला 
काजल उतार लो. फिर ४० तोला ववूर कौ ग 
को लेकर ९ सेरं पानी में भिगो' दोः जव गोद गल 
करधानी होजये तो किसी ' महीन" कपड़ा मे छान्‌ 
लो' ओरं उसफो कडार म डलं ऊर उम, ए 
काजल को डाल क्र सर्व घोटो जब! अच्छी ' तर 
से मिल जाये तो कर्नौपरः-चदा करं या पीपल क 
पत्तो पर अलःकरःछुखा;लो जव. क्राम. पडे दबा 
मे डाल्ञ कर लिखो इसी स्यादी से वही खाता लिका 
जातादे.॥१७६॥ , -, : : 


५ 


- -कप्रडा पर्‌ लिने कीःस्यादही। 
भुलावे को लेकर उसकी रोपी "को उतारं 


1, तीससु {यध्याय २३१ 


उम्.से तेल) निकलेगा'उस तेल पे कलम को भिगो 
करके कुप्‌] के.किसीःजगह्‌ पर्‌ लिंख कर उसको 
सुषा,ःलो प्रह लिखा हु, एसापका होगा फि 
कह वार .भट्री; परः रखने. से .भी परह नही मिटेगा 
शरोर धोवी उसको. चदल.भी नदही- सकेगा । द्री 
रीति- टक कोंलेकर पानी मे भिगो करुउसफे 
मध्रःलिखनेःसे-भी उसका स्ग धोने से नदीं टता} 
तीपरी रीति--एक किसमःकरी का अद्री .दोती)दे 
पारी से मिल जाती. है उसको पानी मेँ भिगो कर 
उपे साथ लिखने से कभी भी उस्ना रंग नदीं 
चूस्ता ॥ १७७ ` `. 1 र श 


^ न {< ~ ५ ५ 


अतर्‌सिकलने का रसान तरा 

एक कटोरा. मसानी प्रर कृर्‌ उसके ]ऊपृर 
यलाव.के कलो को या भोत्तिया कर फलो को तराश्चो 
र उनके.उपर एकर अमि-कामृपता)हुयाञअगरारा 
रदो तो फूलमे से यत्तर वृदे निकृत -कृर पानी ` 
मजारगीरिर रू क फे क्रसाथ्‌.उन्‌को इकटा 
कि्ःनिकाल्‌, लो ॥ २७] , ~}, 


' "7 > :> च्चैवे्तीःकाःतेत१. तनी ' ग 
पाव भर-चैवेलीकेरपूतो भे प्रीव-भरुले 


५1 गुणौ का लज्जना - 

हु सुदं तिलो कों लेकर एलो की तेह म तिलो 
कीं रंख दो ओरं कहं एकदं उलट पुर कैति 
रहो जयेकि फूलों मे गधि न रदे तो पलः क 
फैकं दौ फिर ओर तीं फलो को, लेटर इसी तरह 
से करो इसी. तेरह चोर पचिवोर करके फिर तिति 
कां केरलः तेल निकला लो मर तिलो २ 
पल दुगनेः होने चहिये इसी हिषोपं से निरत 
चदे बना लो 1१७ शी ९ १५। 


वरन्‌ का वनानि । 


पाव मर जोंका अय २ तोल्ला हलदी.एफ 
तोला नागरमोथा चलेरा १ तोला बालच्ड एष 
तोला 'कपूरं कंचंरी "९ तोला खीरे कौ मग॑जं ५ 
तोला कर्द कां मगज ५ 'तोक्ता सवक उदा ` 
पीस कद किरं पिल करशेरीरः दर चेजो रि भ 
पी सै" सानं कुर उनि शरीर“ हलक भ 
साफ़ हो जायेगा परत्नं र 
` ` पगंलं ता कारे क इलाज । 

जखम के ऊपर ऊचे को विपी करं लगच। 
शरोर १ तिल भर चसे के संतं फ मोहन भोग पे 
'मिला कर तिसको खिला दो ६९ 


[कमे 
तीर अभ्याय , १२३३ 


सीप केमागिनेकारपाय., 

, जिस मकान म॑ विली या नबा ओर जंगी 
चूहा तथा मोरया मोर की प्.का चवर परं रहते 
हपस मकान से साप भाग जाता है बौर प्या्जकी 
गधि से तथा तमा कीगेधि तेभी सपि भाग 
जातादे 1१८९] ध 

खरमतों का दर्‌ करना-५ `“ 

एक थेलीमे कापर को बाध केर खाटे.के 

नीचे लटकाने से सब स्मत भाग ज्येगे 11९८३ 
दीये परं से परवा का हटाना । 

, ` ¶तोला नौशादरं को मदीन करट कर उसमे दो 

पतीला प्याज को कूट कर मिला कर दीये के पासं 
रसने से परवनि फिर दीवे के पसि नदीं 
अ्विगेीश्च्शाः = / ' ' , ^ "^ 


५.» 1 

वस्र का वनान्‌ । 
, ताञ्ा मेदाः पाव मर. आधी 'दु्टाक मक्खन 
"ताजा दृष ध पौवमेदे मँ मक्खन 'को मिलाकर 
पिरद्धको गिला कंर खीरं उगयो किरं धी 
ईषी उसकी मोरी पड़ी वना करउसेक पाचि दारा 
भिसङ् बना कुर फिर उनको चकला परं वेल केर 


१६४ गुणा का जाना 


फिर इनको धीमी-आग वाले.तंद्र मे पका लो यी 
.उसका रंग 'लाल-करना हो.तो उसपर दधि याप 
कोलो ॥१८५॥,  , ~ 


[4 ३" + मीदा वसङ्ट्‌ 1 । 
).;: †अच्चा मेदा २,पोड मरक ¦ ३ आस, कृ 
चीनी ४ श्नोस दृध २ चस दृधको गम करे तिप 
मेदे को मिला कर फिर मक्खन को .मिलाश्चो घोर 
सखत्‌ सान के समीर उयाश्चो श्नर उपर. बलि 


रीतिसेपकालो षद. ~ ~, ; 
, . ` + नमक्मीन.विसकुर । 
-आषी.वरांकमेदा याथ वटर. मक्खन दी 
माशा नमक इत सथको मिला-कर आध पाव प्रानी 
मे.या द्ध. इतना पकाओरो जो रेवडीकी तरह बन 
जयि फिर मंद अभि वाले तद्र में त्रिसु बना कर 
पकाल्लोया ते प्र पका लो ॥१८७॥ 


डवत्‌ रोरी के तद्र का वनाना। 
एक लनी कृव्र की तरह गोल घुरज की तर 
[का प्रका .-इसं रीति.से चनाश्मो, जोकि २.१ 
हौ ३ फुट. चौड़ाई रो" लाई भी. इतनी री 
ध्या क निकलने की एक.मोरी वनाञ्मो-उ54 


3 
4. 


$ 


#॥ 


०. 


< 


तीक्सं अध्याय ५३५ 


अधां एटं रेता विचा करउसःपरे ईय च पीं 
फएरश कर दो ओर तद्र के युर पर "एफ लोदे को 
चोय सादुरवाजा बना करं लोहे के तखता से उस 
फ सुह. वद~करः दिया क्रो इस. तरह का पहले 


कदर्वनान्यो षन =, ~ , 


टर्बलसेरी-का खमीर+ ` ` 


 ' ¢ श्रारर पनीमें दो ओस हापल डाल कर 
अघर तक पकारो फिर तिसको चनि कर ठंडा 
फरो जव वह शीर ग्मै'रोजयि तो इसमे थोडा सौ 
गमक शौर, थोड़ी सी श्चीनी मिला करं सूव फांट 
शवात्‌ एक-प्रोड मेदे को. लेकर इस अके से थोडा 
घा उसमे डाल करर -खमीरा-करो किर उसमे सव 
अके को मिला केर रख दो फिर उसमे तीन , पाड 
पनी कोरर वाकीके मेदे को मिलाकर अभि 
प्र चदा कर हिलाश्चो चोर दो रोजतक रख दो 
उसको खान करं चोतल मँ रख दो, इसीमे से 
मदेम थाडा डालने से मेदा समीरा हीं जयिगा 
ऽको सवं फौयजबरि फूल जाये तो उसके लोहये 
वनाक्रघोटेश ` «५ #रखकररती तद्र 
१ सूत्र ¬“, ` + =. ,थंद्र 


ह 
न प 


२३६ गुणौ का जाना 


तपो को रख कर यह उसका वंद, कर दो पक जामे 
पर निकाललो ॥१त्शा" ., , :: ;. 


 माब्रूला खमार्‌ क बनाना ( 
` उमदा मेदा आध सेर मिसरी आध पष 
नमक ९ तोल्ला आध सेर पानी मे स्वको मिलकर 
फिर तिसको अमि पर -उवालोः जव शीर गमं सेः 
जाय तो किसी कलरैदार वतन मँ दाप कर वर्वीपि 
घरटा तकं रख दो खमीर वन जायगा. रिरि उ 
को मेदा मं मिला कर रोटीवना्रो ॥१६ग्‌ 


‡..कृरेलो-का कृडंवापन द्र करना । 
` करेल को उपर से चील कर फिर फीट कर 
किर उन को मेद-अमि 'परः कडवे तेलं मेँ पकं 
मगर "पानी" न यूत दे ॥१६१॥ । 


प्याज. की गन्धि. हटाना. । 

प्याज्ञ के नेको. छल कर मोदा > इतर 

, केर इन मे नमक को पीस कर लगा दो चौर थोडी 

देर तक उनको धृपमेंरखदो फिर उनको सफ 

पनीसे धो डालो शौर रिरि उनकी धीम वरना 
लो १६२॥ 


८ 


तीस अध्याय २२७ 


` ' ` ४ भसिरकां बनाना! `~: 

ˆ "२ सुर.साफ़ पानी में ढ्‌ पाव सीरा उल कर 
दस को तीन दिनों तक धूपमेरखदो रिरि इसमें 
इवमिच गेधक कै तेओआव को डालकर वारां दिनों 
तकं धूप मृ रखो ओर रोज्ञ दिलाया करो फिर इस 
को घान कर बोतल म डाल सो ॥१६३॥ , 


"ˆ ` -मृधक का ग्लास बनाना । 

' " प्रवःभर्‌ मधकर को साफ करके फिर लोहे शी 
कड़ा मे डालकर मेद अमि पर तिसको गला कर 
फिरं किसी पीतल के ग्लास याक्टेरेमेज्ञरास्षा 
धी चोरो ओर चोपंड कर उस मेँ पिली हृदं मषक 

को डालकर दा्थो से उस कटोरा को टेढा करो ज 
पस के अद्र चारो ओर गधक लग कर जमः 
जव ठण्ड हो जाय उस को ञधा करने से 
का कटोरा भी उस से विकक्ल ययेगा यह ५८।. 

"वहत से रोगोँम काम देता है गेधकं के 

' करने की रीति पी किख ये दं उसी रीति ` 

साफ कर्तो 1९६ 
, चूर की स्याही वनाना।, 
` ^": १ व्यक 'वचूर्‌ का र्गोद १ र्यकः 


1 ६, । शणो क! खजना 
गड ५ तोला काजल ५ तोला सिरका १ घर्यक 
सिपरिट-सव-चीजञोको कूट .कर -गान-कर.पिषरि 
मे.मिलाकर िर-काम म लाओ -।॥१६५॥ 
भ्रम का कुद्चता +`; ` 
उमदाः मृगा १ तोला लकरः उस को अध 
पाव प्यानं की .जगदी म रखकर फिर 'तपुट बना 
करः दस सेर कंडों मेँ रखकर "पक दो जव ठण्ड 
हो जाय तो निकाल करः खरल प्रं पीसःकर किसी 
शीशी, मं रख दो ;फिरः-१ रत्ती से 7२ रती तक 
इसी खुराक मक्खन मे खाने-की,रै धाठ-तरीए 
-कमरञ्ञोरी, नजला अकाम, (रेशा) -वगेरा रोगो प्रर 
दि्रोजातांहै,॥१६६॥ :' 7 5: 
-दाद-की दवाः = 
~^" २ तोला तारपीन का-तेलःएकं तोलाकाफएूर 
दोनों को एक शीशी मँ डालकर भिलादो फिर 
` ;दादे वाली. जगह्‌ पर लगाश्ो- विलङुल आराम 
दो जायगा ॥१६७॥ ›* ^, ,- ` 1, 
ग सख्ना) ` 1 
. + कलमीशोरा यां. नौशाद्र या पेद फटकरी ` 
“ ५ यामदारकादृश्च यावरगद काद्ध हन. 


#ि तीस अध्याय ९ {२€ 
-भेतेजिस्‌के साथःलिखना चारो-उसमें जरा सा ` 
पानी मिलाकर फिर उसके साथ कागजःपर लिखो 
पूष जानेःप्र कोई मी अच्तर नरी दिखाई. दा 
भव उसको आग के साम्हने करोगे तो साफ़ अक्तर 

प जावैगे ॥१६म््‌ - ` । 


“ हथ्यारं को साफ केना । 
„' जिस लोहे के हध्यार पर या चाकर वेरा पर 
भगार लग जाय तो शिण के पत्तो का अकं निकाल 


फर तिसक्रो ग्म करंफे ` दथ्यारं वैरा. पर मलो 
भगार द जायगा परहा प 


साप्रके कारे कीट्वा, | 


हीरारदीग माश इरिंड की कोपल माश 

दोन को-मिलाकर पीस कर इसकी दस गोलियां 

येनायो चोर.जिसको सपने कायो पदलेदो 

गरली तिसकरो सिला दो अगर उसके दाति वंद शो 
गएस तो एक गोली उसके दांतों पर मलो योर 

धूमरी करो किसी तरद्‌ से उपके गले के अदर सैषा 

दो रिरि श्रोदी देर पे ए श्ौर गोली उसको 

लाद एरन्ना - 


" २४० युणौ क्लं खजाना (1 


;“ '“ , विच्छकाटे की'दवा। 


: ` एटकरी को पिघला कर उस जगह पर्‌ लगा 
दो जहां पर विच्डूने काट दहो ॥२०९॥ 


` ` मिगीकोदवा।. . . `, 

१ छक काली मिर्च को. लेकर डंडा थोर 

विद्र.करफे उसमें से गदे को ' निकाल कर उष 
मे मिर्चोको भरकर यमी गदेको उसीमे मरदी 
फिर चाली दिनों के पीव. जाकर उन मिर्चौःको 
निकाल कर 'चाया मँ सुखा कर पीस , करः उसकी 
नरवार वना करं मिर्गी वले को युधाथो अच्छा 
हो जायेगा ॥२०२॥ _ ` 


ह्वा स आम का उत्पन्न करना। 
\,“ छठ की मेगन को जलाः कर उनकी शहत 
मे बुश कर रख चोडा नित्त काल. मेँ उसंकोतोड 
कर- छाम, रखोगे तो उसमें आग" उन्न दो 
जायेगी ॥२०२॥ >` ` 3 `; 
हथ्यारया क साप स्ना 

>" केतकी एूल के गदे को "पुराने सिरकामे 
पीस करं ह्ययं पर.ःलगा कर युखां कर फिर 
पानीसे धोने से साफ़ दो जा्यैगे 1र्न्था ` 


। कीक्चसजभ््राप २४ 


{ 
{ ८ 
¦ अफ काना उत्ता्नाः। 
¦ '†` रागन शुजदाके चार या प्रच केरे कानमे 
| यपकनि त्‌ङरीमकानशा उतर जाता है।२०५॥ 
¦ ष्क्‌ वेरा हध्यारोपर नामं लिखना । ^ 
, ~ 1 "९ ताला -सजी श तोला नीलधोथा १तोक्ला 
| नौशादर तोला फरकरौ पीली इनको पीस कर 
नवृ अकर मे मिला करूष म रख ^दो फिर 
तादे एर मोम .को लगा कर फिरःलेरे की; लपे 
रे पाध. जोर के साथःलिखो थोर. उन क्रो मे 
निद बाली द्राको भर दो तीन धटो केरा 
पफ कर दो गरतेरःसाफ़ निकल यर्विगो,\॥२०६॥ 
युरदामच्छी क पानी मेतेरना1 ` 
 'मरीदुह एक मंचली को लेकर भुल यों कै तेल 
म तिकोडवोकर पानी मेड" दो वहतैरने लग 
नायगी ॥२०७॥\ 1 ग 
किना सूरटीःवारीखडांव पर चलना । 
सुपदधूगची को पीस कर ख्व के ऊपर लगीं 
घोर जाया मे डवि को खा कर रखं चोड 
पलना दो पावको धो कर खि फ पदर कर 


ग 


पलो ॥२०प्मा य ८१५ = { 3 4 भ (। 


लोहक तावा षननि की रीति) 
£ +;एक.शीये के बवन पे नीतेथोये.को गलत 
र्‌ फिर उसर्मेयोड पा पानी भर. दो फिर.उतेफो 
६ या.सातःधय-तक रख दो.किर उत्तमे को 
लोहेकी बी्ञ;डाल् दो वह तपि की वन जपिगी, 
फिर तिसको खटह के साधथो डालो तमि की 
तरह चमकेगी ॥२०६॥; न `: 
रेशमी कपडां पर्‌ से तेल.का दाग हटाना! 
; ‹. एक कागजी जिव करो लेकर उसका८थकं 
निक्रालं लो फिर "उसमें थोडा.सा नमक. पीस कर 
मिलाथो फिर साबुन की फम्‌ -निकराल कर उसे 
एक !रत्ती, चुनी, मिला. कर-उसी में पिल्लादो किर 
उसो दग्र पर लगा कर पूष मेःसुखा.'कर गं 
पानी.सेषो उलो-दाग्र द्र दोजयिगशाः।॥१२०) 
पानी का जमार्ना। 1 

। -लसूरो-कीः यटलियो-को; पीस कर घडे के 
पानी मे.डालःदेने से पानी जम जयिगा ॥२९१॥ _ 
‡: "लकड़ी पर लिखने फी तर्कीव ॥ . 
+: ,राल को ; महीन "पीस कर लकी. परः -मलो 
उसके मलने से लकड़ी पर स्यादी नदीं -वेठेगी फिर 


वीररा अध्याय २७४३ - 
च, क 


7सीःकलम क्रो जकर मदा स्यदीःसे लड़ी पट 
लिखो सूस; जाने पर फिर गन्ध क्रः तेजाध करौ 
ति हए अन्तरो पर ,लमा्नोः मर .हधुर,उधर 
त लगने पावे फिर धोडी देर पीये तेजावउसालकृंडी 
फरोग देगा्योर लिखा हुञ्राःखीद्रा हया प्राच्‌ 
हगार) 4" 
पत्थर पर लिखना. `, 
.' ^ मोमको गला कर पत्थर पर तरिखो रिररतेड 
पिरका. म फटकरी, यर नोशादर को पीस कर 
मिला दो फिर उस पत्थर के' वर्तन, को तिरक 
डाल दो फिर तीन रोज्‌. पीये; निकाल कर ठंड 
परानीसे उसको घो डालो -अक्षर उस प्र्‌ प्रकट दा 
नायम्‌ २९३॥ + ~ 


‡ 
' ' सोहे, के चाक कोश पर लखलनः। 
` मीलाभो्थां रोर नौशादर दोनो को बसबर 
लेकर सिरका मे .मिला दो-फिर तिस से .लोदे पर 
लिख कर तिसको धूप मँ स्ख दो सूख जने पर 
धो.खलो अन्तर निकलःअविगे ॥२९४॥ 
¦ रगड से आवाज्ञःनिकले 1; 
एक दस्मा नी एकं , रिस गन्धकं चा 


२४४ शुखौ का खजाना 


हिस्सा कलोरेट.आफ पयस तीनों को जदा रपी! 
कर रिस्मिला दो उसमें से एक चुरी किसी पलः 
पर -रख करं उपर सेः दूसरा पत्थर मारो, बडु 
अरावा, निकलेगा ओर पूं मी निकल्ेगा कि 
सी मसाला को-किसी कागज के टुकड़ा मब 
करके उपर उसके मद्री को लगा कर गोली सीवनं 
लो फिर उसको धखा, कर रसो किर उस गोली कं 
गुलेल .पर चदा कर निशाने पर मारो निशनिपः 
लगते.हीवृदक की 'तरहं आवाज होगा चौर धूर 
भीनिकलेगा.॥२९१५ . , ' 1, 


<- ` ' *बन्‌विटी हाथा दत्ति। ` ^` 
“ ` "दो तोला पेद वाव तीन तोला यशे का 
चिलका एक तोला हाथी दात का युरादां तीन को 
तेज. शरावः की वरांडीं मे. डालि शदो . तीर्न रोज के 
पीचे्रह मोम की तरह वन जायेगा फिर जो बीज 
उसकी, बनानी हो वना डालो ससख ` जाने .पर्‌ प 
दाथी दात की मालूम होगी ॥ रप ~; -, 
हाथी रत की चीज.पररंग चदाना।ः 
हाथी दाति की.किसी चीज्‌ को श्येटा निब 

के अकमंडइवो दो फिर निका कर सुखा कृर 


तैल अष्पाय गथ 


सो रंग वाच्ये उस परमं दो बह्र॑ग ऽपः चीन 
काटो जयिगा २१७) २ -नद =, 


रोगन का.वनाना.४. ^~ ` * ` 

+ ,५ सेर शलः को लेकर आग परं वरतेन 

इल कर रखो जब पिघल जाये तो उसमे ४ मेर 
तारषीन का तेलं मिला कर सुवं परका्यो फिर 

ए्डा. करके काम मे लायो । द्सरी सति सेर 

थलमी का तेल आओरौर आध सेर गन्दावरोजा दोनों 

को मिक्ली कर अंग) पर्‌ इतनी प्रायो कि तार 
निकलने ठगे ,फिर उतार कर्‌ ठंडा-करकं क्राम , 

मं लाश्रो "रश्म अ 


खकदी पर गरन चटाना " ¬ 
`, १.छरटा् गेरूकौ बारीक पीसं कर 'रखो एक 
चरके सरसों कां तैल दौ 'तोला अरिड का तेल दो 
` तोला गन्दावसोजौ ९.तोर्ला तारपीन,का तेल गेरू 
के रेमे सेब दव्य को मिला कर सूघ जीशदो 
जयंकरि सय मिल कर एक हो जयि तौ उनका ठंडा 
करे फिर जिस चीज पर चाहो चद्थो. जय ूख 
जायेगी तो ल, चमक तो नही यविगी मगर 
लकडी का रंग एकाद जायेगा तिगडेगा नदीं ¶ 


२०४ गणौ कां छजाना 

हिस्सा कलोरे य पुस तीनों को जदा रप 
कृर फिर मिला दो उसमे से एक चुटकी किमी पथ 
पर ःरख कर उपर से दूसरा पत्थर मारो वडा 
वाज निकलेगा ओर्‌ धूं भी निकलेगा फिर 
इसी "मसाला को.किसी कागज के टुकड़ा भे वन्द 
करके उप्र उसके मद्री को लमा कर गोली सी बना 
लो फिर उसको यखा कर रसो फिर उस गोली को 
गलेल पर चदा करः निशाने पर मारो निशाने पर 
लगते दी बूदक की 'तरह यायान होगा शओ्रोर.पृ्ा 
भी ःनिकरतेगा ॥२९५॥ (4 


5 वनवरं हार्था दत ।' 
दो तोला युपैद धावक तीनं तोला थर्ड का 
चिलका एक तोला हाथी दांत का बुरादा 'तीनों को 
तेजञ शराव की वरटी. मे.खालि "दो तीर्नरोनके 
परीे्रह मोम-की तरद्‌ वन जायेगा फिर जो चीज 
उसकी बनानी - हो चना. डालो .सूखःजमे पर व 
हाथीदतिःकी मालूम होगी ॥२६६॥ <~ ; 
हाथी दात की चीज.पर रग चदना॥' 


हाथी. दाति की.किसी चीज्‌कोर्थेगनिवू 
के अकंमें इवो-दो रिरि निकाल करयुखा कर 


\ तीक्तय अण्याय इद्म्‌ 
 त्राहो उस प्रर मल दौ वरह रगं उतः चीज्‌ 
जायेगा ॥1२९.ग ~ ९4 


रोगन का बनाना.“ ;` ^“ : 
५. तरः रा्त `को लेकर आग पर वर्तने 
कर्‌ रसो जव पिघल जये तो उसम्‌ ७ पर 
न का तेल पिला कर सुब पकाञ्च) 19२ 
करके काम म लामो दूसरी रीति-सेर 
सी का तेल ओर आध सेर गन्दावरोजा दोनों 
मिक्त कर अगर इतन पंक कि, तार 
लने कमे फिर 'उतारं कर. ठंडा, करक कान्‌ 
ताञ्मो २९} ५ 


' -छकंदी पर रोगन चदन ' र 
र्यक्र गेरू कौ चारीक पास्‌ करर रखी एक 
णक सरसो को तेल दो तोला अस्डि.का तिल दौ 
ता गन्दोबरोजो ९ तोला 'तारपन का तेल गेर 
.समेतं सव देव्यो को मिल कर खत जोशंदो 
यंकि सव मिल कर एक दो जव तो उनके ठंड 
फे फिर जिसे चीज्‌ पर चा चदायो. जव सुर 
नायिगी तो ऊ, चमक नही .अविगी मगर 
लकी का रंग पक दो जायगा विगटेगा न्दी ॥ 


॥/ 


न 1 


५ 


२४४ | शुखौ का पजान ध 
स कलोरेट य॒ क” 0 0नी 1: . 
८ लेकर उसमे इती ` 





# को पानीःमें पीस कर उषी 
1 04 1 पानी आपस मे मिले 

दाःर दी रही - ; ;, र 
करीराः रीदशा को धंदला करना । 

॥ छी. खपेदी को चिमनी पर ज्ग्राकर 

। १] हे विशरती धंदली ,हो नयिगी शीशे पर 
तेः शीशाःधधला हो-जायेगा इससे चिपम्रनी 
की रोशनी आंख को सुकन नदी. करती ५॥१२६॥ 
 उपधात॒श्चो के जोहर निक्घालने। 

' 1", -दोमद्रीकेषेके.हुए मोरे प्याले लोर दोनों 
युदक भिता कर पहलेदिेख.तेना जो वरात्रर के 
हों शमर दोनोके युरूपमिलभी जयं फिस्छन दोनों 
प्यालोके यरो को परधरःपर सुध पिस कर सफर 
घरावर करके -फिर जिते परर धा का जौहर निका. . 
लना हो.उसंको-एक प्ालामे भर कृर,, ` ~ ` 
के यु को;उप्केःसाय परिल रोगास 

“ त्रहकी परोरी लरदेःफिरःउस + '7 


~ 





॥) 


नै 
? ` तसय भभ्वाय ६७ 


गरीया स्मभीमंलतगीं याख्या द्ीफ्रो लगादो 
बनो इनक भत्‌ देवा किसी तरह से "भी नः जये 
िरनीनिवलि प्या को कोला कीप्तेज अग पर 
रसो भोर उपर बति प्ये केँपेरःकषडे को पानी 
भिमो कर रख जब.२उपर बाला कडा गमो 
जाया के तो फिर उसको पानी से तर करदिथाकरो 
वप अधि धसं मया पौन चेय पे जेर पद्‌ कर 
उपर काले प्याला मँ'जा रगेगा इसी तरह दूसरी 
देषां भी कंरो फिरउप जौहर को चाद से उतारकर 
रवतो मरक -पारा, हरताल, शिगरफः संखिच्र, 
नौशादर,सुरदासेग, रमकपूर, दालचिङ्ना वेरा 
यद्‌ सब उप्रथातुःद। भिगर्‌ को धी वार के रसरभ 
याकरवहाकरे,रम्‌ म-खरल करे सुखा कर जोहर 
पिकालो चचोर.दरताल को खद अनार पततो. 
र्मे खर्तं क़ खषा दर्‌ जोदर निका ओर 


गन्धको नोर लोट चं? साथ मिली 
कर जोर निर रथि को यान क दक 
प सरल कक धस) 'ध जोर निकाल अपाप 
को ममक "कै तेव मे. या-सुद्ररभेर के रसम 
खरल कर सुखां कर जोर निकालो-दस्‌ रीति से 


निना हुयाजौदर ब गृण करी होत! द। २२२} 


शय (शयो क! खजाना 


६ २५. सापः के करे हुए की .टप्र1 

{~ सांपका कारा सात.रोज तरक नदी मरता 
यदिह सुरदा की तरह हो जाता है जीते का-उसमं 
कीरै "भी चिन्ह नहीं दिखाहैदेता तो भीभीतरउसफे 
जानारदती है इस बासते उसेःजलदीःउठा कुर्‌ इलाज 
करो जिेको साप कटे इचलाको प्रानी मे प्ीस.कर 
उसके गले मं टपकश्रो थिोरपरिको तिसकफे सिर परर 
. श्रोर सारे, शरीरःप्र खव.मलो वरतः अच्छा" 
जायेगा,यदिःदोश मे हो तो भी दसीदवाई क्रोक्ये 
या जमालगरोय को खिलाश्रोः इससे भी अच्छा हो 
जाता हे ॥\२२३॥ ५१ 
के वेद करने'कौ;दवा 7: ; "` " 
 जिस.ादमी को पुनः रक धाती द चर 
खाया पीया पदं मन ठहर सके ` उसको ९ माशां 
जायफल १ माश ' लोगं आध माशा.चोरी इला 
चयी का दाना हनको महीन पीसं करं तीनमाभा 
शरत मँ मिला कर' कईं वृर ` थोड़ी २ 'देरमें 
सिलायो ऊ जरूर चन्द दो ज॑यिगी।२२५॥ “ 
~. ` -सासीकीदवा 
१ तोला दोरी पीपल. * तोला मेदा सौट 


तीसयव्ञप्याय २४६ 


. ाशाग्रोरी इलायची कदानां इनं तीनि को मीन 
पीक फिर्कलेःघतूरे की.पतती-के.रस.मे.ःखरल 
कके मोरे चने के. बरावर गोलियां वना कर रस 
णोढो ससी खुशक-चो स्रा तरो दो गोली सरे 
ग्रौर दो मोली सप्या को.खाकर छपर से एक धूर 
पातीं का पी ते-तीनदिनमं च्या हो जायेगा २२५ 


। साप को समान कमदवाः। 

., .जिक्षकोट्ड़ी मे सपिद वहा पर्‌ राई'का 
नोशादर फे साथ पीस कर डाल देने से सापर्माग 

, जायेगा परसहया- :. ~ ~; 


न मक्खिया-भाम जाय) 
अकेरकरा मेधक ओरं नरेगंस कीज तीनौं 
फो बरावरलेकर महीन पीसःकर फिर पानी मे खघ 
, मिला कर जहां -पर शछ्रीरिगेभक्छी "कोद मीन 
ररेगी ॥२२५७॥ :- 5 
श्राम्‌, सेदहाथनं जलल +: 

ˆ नोशदर रि कार दोनो कौ वाव सेर 
धीडवार कके रस मे महीन पीस: करं दथ .पर मलो 
जयरकिंटाथ संख जयिं तेव दथप्यर अ॑मि के चिन 
गारे को रख लो दाथ नदीं जेरेगो 1 "1 


हभ" क ^ 


¦ ..;.~ ह्रां दीयाःन.बुमे :;* ५ 


> \-समुदरफेनं ओर गधक दोनों को बरावर लेकर . 


4 ५ 


पीस करं रू मे लपेट करकलि तिलो के तेल मपु ` 
वत्ती कोःतर करदीये मेँ रखं करके-जलाथो छ. 


ञ्रौर वरसते पानी नदीं -चभेगा । द्री 


रीति--तिलों फे तेल को दीय मेँ डल कर जलाच), 


मगर दीये.की चत्ती पर एकमा नमकं पीस कर 


उलि -दा ,एफरहवा मःरखन पर्‌ भा वह्‌ नर्हा, 


बुमेगारद! = ~}: 5 
कपड़ा अगस न जले :; “` 

एक तोला फटकरीं कि. लेकर पीस कर फिर 

वरं.अ्रडो री खपेदी को निकाल कर उसमें फटकरी 

को मिलाकर कपडे प्रर मलःकर सुखा दोफिर अगं 


लगाने से.कपडाःनदीःजलेगा ॥२३०॥. 7: ~ 


मकल! इग का वनान्‌ 
एक सेरःभेड कौ दुधं लकरः इसमें दक्ष तोला 
शसली.दीग को मिला कर किसीमदट्री.के वर्तनमें 
ड्ल कर उसकाःयुहेव्रन्द करके षीस दिनःध्रूप- मे 


रखने से समीर उठ अविगा जव्रःसूख जाये तो हीग 
तैय्यार दो-जयिगी ॥२३९॥.- , + भ, 


। + नींलसञखध्याय ५२१ 


` ;-कौडियों केमगनेकी दवा । 


जदा पर कीडियौं हों वहां पर नागदो की पत्ती 
को रस दं कीडियां भाग जीयेभी, लाल कडा दं 
तोुदागा नमर्क' लोग इन सवे'की पीस कर उनकी 


विल पर्‌ बीट द भाग 'नौधमी: किर नी 
गी ।रिदर॥ 7 5 ^ 1 


केषदे दां छनि कीति. ~ 


{ 
;- . अदि कपडे प्र किसी तरह मे सह -का दाग्र 
सग जाये तो नमक के. पाली मेँ घो, डालो दागरुकृट 
जयिगा ॥२३२॥. ~ ~ 1 


॥ 3 ४ ५ र 

यदि कपडे पर फला के रसकका दागयथवा 
"ेह्दी,के रग का दारा लग जये तोमबूतर-की विध 
फो प्रानी मे, ओंटा,कर -तिसी पानी के साथ कपड़े 

फ धो डालने सेचूट जाया है ॥२६०॥, ; =, -“7 
नील काःदार ताने दृधक्रो ग करके -तिंसके 

साय कपडे फो.धोने से दरखजाता दे पा 
` , स्याही क दृ पुराने सिरकाको पानी गमं 
केरकेऽस पानी के साथ धोने से चट जाता दै ॥\२२६॥ 
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८ 
(न प 


2 


„ˆ चिकेनाई कछ दारा जिस कपहापर लगा 


॥। 


२५८२ „, शणो का पसज्ाना 


उस पर पहले नमक ओर चूना पीस करं मलो पि 
नमक ओर चना को पानी मेः घोल,कर उसी रे 
कपड़े को धो उलो ॥२२७॥ ; ,. , .- 


~. जिस कृडा पर "धी की . च्िकनाहै.लगी द 
उस परःतेल को लगा कर रख दौ ओर जिस पए 
तेल की चिकनाई लगी दहोउमपरषी,को लग 
कर रख.दो फिर इस कपडे को पानी उल केर 
श्रौयञ्ज दाग्र चट जोयेगा ॥२३८॥ ` ' 


\" . 'पशमना प्र की चिकनाईं इस तरसे चतं 
-है पहले जौ की भूसी को पानी मँ ओंया कर. 
पानी से धोकर फिर गन्धकं का पृथां देन से द्र द 


जयेगी ॥२३६॥ ~ , "` „, 


रेशमी केपडा की चिकनाई- सूखी . चन 

शरोर नमक 'पीसःकर उस पर डालो फिर अलस को 

पीस कर तिस पर'डालो ओर इतनी देर तक रख 

रहने दो-क वह सयः चिकनाईं को' पीः जयि फिर 
साफ कर दे.दयग्‌ दुट जयेगा \॥२७०॥ ~“ : `“ 

¡ ,? { सेव तरद्‌.के: दाग ;के इडाने की.रीति- 

{ऊंठ.की मेगनो को पीतं करपानी में घोल देँ फिर 

~तिममें कपडे को .भिगोःदो उसी मेँ कटे करो दिन 





त्ख श्चष्याय २५३ 


रत (आट पह) पड़ा रहने दो दूसरे दिन फिर साफ़ 
पानी से धो डालो किर दग अर साबुन के पानी 
धोने से सव तरह के दाय चूड जरे ॥९५५। 
इति स्वामिरसदासशिष्येण (तेण परमा नेदसमारयाधिरेण ध 
विरविता गुण का खजाना" नामक ग्रन्थे 
तृतीयो ऽध्यायः 1211 ¦ 


ड; 


2 अ ॥ 
+ [} ० {4२ चो ९ 4१ । 
तोधा अध्याय्‌ | ८; 
अव" चये अध्याय मेँ अनेक. भकारकी 
, तरवा -की हई --जपपियां, , ओर्‌ 
अनेकं तरह के.-श्रोरः अनेकं, 


वस्तुशों कर. यण लिखे 
जातं है । , 


सैखिच्रा मारने की विधि । 

पुठकंडा को सुखा कर जला कर तिसकी दा 

-सेर पकी राख यनालो.ओर एक मन वेरी 
की लकड़ी को सखा कर रख लेना, एक लोहे की 
कड़ा मे तीन पराव-राख पुटकडा की सुव ' दबा ' 
कर्‌ उसके उपर चार.या पंच तोला भर सखिये 
की उली को रख कर उसके उपर एक उद्‌ धिता 
भरके खर को सीधा खड़ा करके फिर तीन पाव 
राख को उसके उपर दबा दो राख से एक चिता 
मर वाहर वह खर रसो, आध सेर राख को जदा 
रखो ओर कडा के नीचे वरावर की आग उसी 
बेर की लकड़ी की चार पहर तक जलाश्रो आग 


, चौथा अन्याय २८४ 


1 अति तेज रोर नअति मंदी 


कत उरावर फी 'हो ओर एक. कडली को लकदी 
के साथ वाध कर दों हा कै फासला पर खड़े हो 
कर जहां,से उस ' राख मे से धं ,निकले"ऽसं 
कंडी म थोड़ी .सी.राख से' दवत्ति जाथो जवं 
षह खर जल.जये तो जान लेना जो अव अगु 
उपर फो आग हे फिर जवं धूं निकलना वेदे 
हेभयि श्नोर चार पहर बीत ज तो राग का 
जलाना वद करं देना दूसरे दिन सचेरे* जवं राख 
ठंडी -चजाये तो उसमे से उप्त सेखिये की ली को 
निकाल सेना वहं खिलं जयिगी परंतु रंग "तिका 
कब काला दी रहेगा तिस्रो पीस कर किसी 
शीशी मे रख दो जिषक गया यां वहं किस 
` तरह की ओ: दों उसको एक चावल भूर 'युनका 
मेदेना जिसको द्मे की बीमारी दो उसको भी 
चवल भर सुनक मे देना चौर ववासीर'घाले कों 
१ चाल भर मक्खन मेदेना॥१॥ `“ 
“^ स्सकावनाना।' ` ˆ^ 
ससि्रा सपेद, कवा शोधाः.हया '१ तोलां 

गोलं मिथ ९. तोला कत्था १ तोला तीनों को थद 
रक के रस म खरल करके भग के दीना के वर 


1 


२५६ शख क्षा खजाना । 
वर्‌ गोलियां बनाञ्यो । यतश की, वीारी बला 
£ गोली. क्रो प्रतके साथ. खाये । जिसको य्ह 
जयि वह.गर्भ॑ः पानी करे साथ £ मोली को खयि। 
गेटियाःया बाई बाला भी गम पानी के साथ १ 
गोली;को नित्य. खये । नामरदी , वाला, घ्त के 
साथ ग्रोरी को खाये परंतु स्षेरे निने युह १ 
दिनों तक खये.॥२॥- . ' * " १ 
पारा मारनःक.वाध),- _. 
लाल या.पीलःपूल वाली ककड्चिदी ब्रुरीका 
रस निकाल-कर एक कटोरा मे रखो-रिर एक्‌ चीनी 
के प्याला म एक. तोला प्रारा को उल्ल. कर तिसको 
अमि, पर.रख कर मदः २ अभि, तिसके नीवि 
. जलाञ्मो ञ्रोर-थोडा थोड़ा रस तिम डालते जाश 
सव रस के सुख, जने-प्र पारा एल जायेगा या 
प्यालेके क्रिना्,पर लग जायेगा .तिसको -खुरव 
कृर निकालकर रखलो । दूसरी रीति-एक.चीनी 
की दवात में एक. तोला^+प।र को डाल करःउसपमे 
चार तोला गन्धकं केः तेजाघ्रः को ` डाल कर नीचे 
तिस मेद आंत्र क्रो जलायो संब तेज्ञाव के जल 
जघ्ने पर्‌ पारा मर. चायेगराः मगर . तिसके धूर से 
वचनापवाहियि १ ‹ , 1 < - ~ 


२ वुधा जर्ववि +^ 


:" गस वः जाक कीच" ) 


तो तोला नीत्त थध को भूल जन्‌ सुपेद हो 
मये रख दो पिर चकिया पंदागा दो तोला लेकर 
नो फिर दो तोला योटी दरड दो तोला तवाशीर 
दो तोल कालसी मि इने सव को "५९ दिनों तक 
नवृ रसं म खरल करो फिर एक माश स लेकर 
तीन माश तक. गोलियां वनञ्‌। संवेरे दधि क 
द मर गोली को खाच्रोया नवक रसम साओ 
गर्मी चोरं सज्ञाकं दोनो को फषद्‌ करेगा । दूसरी 
्नोपधिं केवल ' मीं के वोसे--रसा ६' माशा 
कलया माश नीला योधा दाशा मोट इलायची 
३ माशां मुरदा सेग दमाशा सन को कूटे खानकर्‌ 
चेरे वरात गोलियां बना ल श्गोली 
ओर ए शाम को मक्खन के साच खाच फायदा 
. होगा.1\४५ 9 
दमे कीत्रोपूधि! 
आधःपाव.वासं संगा को सक्र तिसके टुकड 
करे धसर या पाव भरं मदारक पत्ती की कगदी 
चना कर उसमे उन इइ! को.रख करं सेपुर बना 
; कर्‌ २० सर्‌ कड मँ उसका एरक दो भसं सोजविगा 


4 


२४८ शणो क्षा लजना ` 


फिर तिसको-खरलं मे पीस कर एक शीशी मे डल 
दो फिर एक माशा पीपल को महीन पीस कर उसमे 
१ रती मसं को मिला कर फिर उसमे दो.माशां शरत 
खाक्षसको मिला कर रागी-को चटादो दसं दवि 
तक बरावर दी एवेरे चारे खाई भोर वादी ची 
को नरी खवे दमे को बहुत फायदा होगा । दमे की 
द्री चपधि एक साशा तांबा की भस को लेकर 
ज॒दारखोरिरि.दो माशा.मेदारसोटको ओरंदो 
शामा पिपली इन दोनों को सूव महीन परीसकर फिर 
उसको मिला कर फिर उस्म इतनी शदत मिलाथ्ो 
जितने भ. गोली वनने लायक हो जाये फिर कासी 


भिर्चसे श कद छोरी २ भोलियां बना कुर उनको 
-की सखम रख करं सो रदे परल रंग कापानी मिरेगा 
दस दिनं तक चरीव॑र रोज एक गोली कीं यख में 
सोती दफारखा करे रोगी अच्छा हो जिगा ॥५॥ 
सविया मारने की संहज पिपि । 

= < -आधं सेर पुट कंडा की राख.को! लेकर एक 
+चोटीःसी.हांडी मे याःकिसी बडेसकोरा मेःउस राख 
को ञ्ाधी -नीचे,दवा कर ¦उस पर्‌ एक -तोला,भर 
{सैखिया की उली को रख कर किर यधी..राख को 


चधा द्रभ्य्छय ९५६ 
सपके.उपर देबा . दो फिर छपर कने को रख कर 
पड्म करके सुखा कर १० सेर कैडो मं गंदा खोद 
फ पकदो भस हो जायेगा निकालि कर पीसकर्‌ 
किष शीशी म डाल दो एष चावल भर गेरि 
पाले को शुनका मँ दो दपे बाले को.भी सुनक मेँ 
दो ताकत बासते मक्खन या मलाई मँ दो ॥६॥ 

साख्या का तं । 

आध पाच पुट कडा की राख को एक कड़ा 
मे खात कर उसमे एक सेर पानी को डाल दो फेर १ 
तोला सुपेद सखिया की उली को लेकर एक महीन 
कपडामे वाध कर उस पर लंयका दो मगर नीचेन 
रगे पानी मे वा रदे कडाई के नीवे याग जलादौ 
जवि सव सेखिथा पिघल कर पानी भँ चला जायं 
तोऽसकेतेल की वृदे पानी पर फैल जायेगी उनका 
यतर्‌ की तरह निकाल कर कोटी सी शीशीमे डल 
दोएक वत्सा मे तिसकरी एक वृद को,डाल करके 
साये मगर उपर सेधी दधया मलाई सव .खा्वं 
मैषा जातत रहेगा सात रोज' तक खे खटाई 
पादी का परहेज रखे 7७ 


। खासीक्दकवा श 
मदार के फलो का प्राग य्रथाव्‌जो कि फुल के 


२६० शणो क लज्ञाना ५ 
` अदर की मजरी होती हे एक ताला भर तिसको सो 
किर एक तोला गोल मिचै १ तोला काला नमक १. 
तोला लोग चारों को जदा २ महीन पीस करि 
मिला कर.मटर के दाने के बराचर गोलियां वनाग्रो 
एक स्वेरे एक शमको खाकर उपरमे एक यादो 
धूट पानी के पी लो खटाई ओओौर वादी कोन खये 
वलगमी खांसी द्र हयो जयिगी ॥८॥ 
दिमाग कौ ताकत देने बाली दवारं । ` 
आध पाववादामकी गिरी को लेकर उसको 
राति भर पानीमें भिगो दो सेर धिलंका उतार कर , 
फिर तिसको पत्थर की लेगरी मेँ खूब घोये फिर 
स्मार पावउमदा शहत तिसमें मिला फिर आध 
पावि मिश्री को कूट कर तिसमे मिलाकर फिर पौरो 
फिर श्राप पावगोकाताजा श्त उसमें मिला कर 
खूव धोटकर तिसेको किसी चीनी.या शीशे के वरतेन ' 
मे रख दोडो.एक तोला भर निख ही सवेरे उसमे से 
` च्रालीस दिनों, तक, वरावर दीःखाया करो इसके 
खनि से.दिमगर की .सारी बीमारियां जाती रहेगी 
खटाई वादी का परहेज करन्ना होगा-॥६॥ ,; ` - 
, वभः स्री क लचणों को लिखते है 
- सति प्रकार की वांक दोती ह ओर सातो प्रकारं 


चथा अस्यायं प 


कर्बम्‌ के सन्तान.उयन्न नहीं दती. परंतु उसकी 
परीका करफेउसकी ्मौपथि करने ते उसकी सन्तान 
गत्र हा सक्षी रै अव सात प्रकार की वांफके सातों 
लचणों को ओर उनकी परीत्ता को क्लिखते दै- 
जिनी के गभाश॒य ऊेकमल का मुख एटा दोतादै 
उ धीयं जाकर एकः पल भी नदीं ठहरता यह 
पहला लक्षण दै ।९। शरोर किसी के कमल में वाहं की 
गाठ हती है उसमे वीयं जाकर ठैडा हो जाता हे इसी 
सेसन्तान नही होती।२। ओर किरी क्षीकेग भोशय 
फा मांस वहु जाता हे तो उसके कमल का सुख वंद 
दी होजाता ह उपम वीर्य टहरता ही नदी। चोर 
किसी रस्रीके गर्माशिय मं वहत महीन कीडे पड़ 
भाति है वह्‌ कीडे सव वीयं को खाजते दै इषीसे 
पतान नदीं होती 19 चोर किंसी खी के कमल का 
सुस उलंय दोजात्ता दै उसमे वीर्य्य नदी ठदरता।५। 
भोर किसी-के गमाशय मे अभि यतितो 
जती है उसमे वीयं जाकर जलत दी जाता है ।६ 
यर जिस स्री को देवपरी का साया दता दै उतेमे, 
भी वीय्यं गया हरा व्यथै दी दोजाता दै\अ 


पीले जोकि सात प्रकार की चाम कटी ह्य्‌ 
उसकी परवान्‌ के चिन्टो को करते ह--जव स्री 


२६२ गुरौ का खजाना 


ऋत सरानःकरके पवित्र होजयि योर. मता के पति 
जवकि भोग की कामना करे जाये अथौत्‌ सेज' 
पर जिस काल मँ शहन करने. लगे तो भती उसके 
मुख की तफं देखे यदि उसका युखं लाल हो तो 
जान लो कि इसका कमल ह्य है उसकी पह 
ओपधि करनी चाहिये-खालस शत ओर तिल 
का, तेल वरावर तेकर दोनों को सूच मिलामो 
क्षिर एक वत्ती कपडे की बना कर उस पर उसको 
लपेट कर तीन रोज तकं वरावर दी योनी मे रस्खो 
श्रौर रोज -वत्ती को शहत मे भिगोवो चौय दिनि 
सरद का सेग करने से वह्‌ शी गभेवती हो जये 

गी,+-अथवा विनोज्ञे के वीज का. मगज ओर मुरः 

गावी का पित्ता दोनों को मिला कर उसको वत्ती 

परं लपेट कर सी उस वत्ती को अपनी योनी मेँ 


चदय चौये.दिन पर्प के.पासु जानि से-गभ यद्र 
जायगा ॥१॥' . . 
, ~ जिसके कमल में बाहं"की गांठ से वीर्य्य 


ठंडा पड जतां है उसके लक्षण को लिखते है 
उससखीकोकभी'र मये में दरद होता है उसकी 
` यह्‌ श्मोषध दै-चिडे की चरवी ओर. शदत दोनों 
क्रो मभिला-कर उसकी भी वत्ती को खी तीन दिनों 


 , उाथाश्चध्यदे -२६३ 


" त्क गरानीःमे रसे,रफिरं चौथे रोज सीर मरदः के 
पास जवि तोः्गभेः ठहर जर्मेगाःअथवा एकं 
ताला वेच्‌-ओरः एक; तोला कलि चने दोनों को 
{शठः कर. उनम एक सेर पानी उाल कर.अयि पर 
शसक श्रोगयो-जब.जाधा प्रानी रह जये.तो 
भसम वत्ती को भिगो कर तीन. द्वि ,घरावर दी 
सौ अपनी.योनी मे रसे -फिर चौथे. दिन भरद के 
पाप जाये गन ठहर जायेगा ॥२॥ ` 
जिसंःखी के गरभाशय का मांसं बट्‌ गया. 
रकी. पचान" हे किं उसकी वाती में दरद 
रोता दै.जबकिं ऋतु*आने के "वये दिनं शद हो 
जायि तवर इस ओौपधि को करे & साशा गोल मिवे 
थर < माणा पेद जीरा ओर ६ माश पुराना 
श्डर्माशागोका धरत इन्‌ चारों चीनोंको एक 
' पहर भर खरल करो किरं पूर्वै वाली रीति से वत्ती 
वना कर्‌ योनौ पँ तीन दिनों तकं वरात्रररखे किर 
"चरथः दिने पुरषं के पासःजायं गर्भ ठर जयेगा 
भथवा १ ठकं सेद जीरा यर `क करत्थाःदोनो 
को कट वीस, कर फिर ' तीन रंक सरसों भको तेल 
४समे मिला कर इसके तीन भाग करके ` तीन शैल । 
बरावर तिसको पीवे ओर दध भातत को खीये खराइ 


# 1: : गुणो का खजाना 


ओर लालःमिचै को नं खाये फिर 'चोथेःदिन एति 
कपास जाये गभ रह जयेगा ॥३॥; "+, 1" 


^" ', भोगके पीये जिस स्रीकी'कमर म दरद 
दो उसके भगाशय मे क्रिमी रोग को जनतेना 
उसकी ओषधि साबुन का पानी सजी का पानी 
हरड परेडे.का पानी, इन चारों के पानीयं को 
मिलाकर उसमें रूई को भिगो. कर उसकी वत्ती 
वना.कर योनी मे रखे ' तीन दिनों तक.वरावर 
रखे क्रम सव मर जार्येगे अथवा सोचल निभक 
को.पानीमे भिमो कर-उसी मे सान को इतर 
केर भिलो दँ उसमे 'रूई की.वत्ती `को भगो कर 
तीम 'रोडा तकं तिसको -योनी-में रसं ओरं द्ध 
भात कों-खेयि फिर चौथे दिन परुष के "पास जने 
से गभे.टेहूर जायेगा), 


, ५ £.भोगाकरे पीचे जिसं घीःकी पिनिम, दरद 
हो उस शी. के गमाशयमें अपिक अमि-की.गमी 
.जान,लनी ।अनार के-दार्नो कारिसि-निकाल कर 
,क्षिर.गिलो का रसं तिमे मिला- दोर्‌. किर 
` £पेठे कौ रस. ओ्ोरःअलसी कार्तेल ;भी.उसी मेँ 
"पिला गरः चरो .कौ वंरावरद्दी भाग रदे 


' स्मौधा अनध्यायः १९. 


'पि.उसी तरह वत्ती को भिगो कर तीन रोन त 
बराबर ही योनी भ रखे चये दिन पुर्ष के पास 


जनि'से मर्म ठहर जयेगा । 


` भोग विलासं के पी जिससखीकेसिरमं 


द पदा होजाये ऽसकी धरन पी हई जान लनी 
उसकी यद्‌ दबाई दै--सुरगादी का पित्ता आर 


` हरमलकेःदनि दोन को बरावर पीस कर वत्ती पर 


` सेट कर वत्ती कों खी योनी मे तीन दिनं तक 


॥। 


श्ये पिर चौथे दिन पुरुप के पास जाये गभे ण्ड 


' जयिगा ॥६॥ 


, , भोगसे षीति जिषु सी के शरीर के किी 
भी ञचगमे किसी तरह कामौ दरदन दी आर गभ 


 भीनण्हरतादयो तव तिसको देव या परी का सावा 


¦ जोन लेना । पुराना गुड चर्‌ मुधरा दोनों को 


बरावर लेकर पीस कर वत्ती वना कर योनीमेँ तीन 
दिन रचे छाया द्र होगी चौथे दिन फिर पुरुषका 
सेग केरे गभे ठहर जिगा ¶ोष्गा ,. ^? 
अवं सव प्रकार की वामासखी की . 
, ओषधि लिखतेदै। 
पाच चेसा भर गाजर का वीज सौए का चीज 


{^ 


यदद गुखो का खलजान। र 
युत्था मौर नगोरी सरसों तथा मेथ॒रे बावरिंग 
अमलताप्त का मूदा हर एक पांच र्पेसा भरलेकर 
फिर कपास के दो या तीन वीज लेकर सव को तीम 
मेर पानी मेँ खूब ओंटाओ्रो जवक्रि तीन पव वाकी 
रहे फिर तिसमे सात पेसा भर गुड को ,डाल कर 
कपड्छान करे ऋतु के चौथे दिन शुद्ध दौकर इस 
क्राहे को निरने मुह सेवन करं चार महीने की चारों 
वार्‌ ऋतु अनि के समय इस करदे को पीवे यदि 
पदलीमें या दूसरी मे गभे ठहर जाये तो.फिरन 
पीषे, पीने से चोथे दिन पुरुष के पास जवि गभ 
ठहर जायेगा ॥११॥ 

= जमर क गमाकादवा। 
;. ६ माशा काहू ६ माशा ऊलफा ६ माशा 
कासनी £ माश सेदल सुपेद ' ६ माशा धनि 
की गिरी १ तोला कंटूद्‌ का मगज ६ माशा.खीरे ' 
कां मगन १. तोला छोटी इलायची दो "तोला 
तवांशीर & माशा नोरेगी का चिलका & माशा ` 
पोस्त ततनी "दस वक चाँदी के सव दवाईयों को 
कूट पीस कर वीहदाना के लञ्माव मेँ चार र 
माशा की एक २.खिकी वनि फिर पाच तोला 
अकं काजुवान ओर अदृई तोला अकै जवरी ` 


चोधा अध्याय २६७ 
इनकेःसाथः एर टिकी फो; सवेरे निख द्वया 
के मिगरकीं भर्म दृर होगी 'दाजेमा बदेगां्ौर 
भूष भी लगेगी ॥ईश: 


, प्रसह ओर्‌ द्मा कारम, 


रा ~ पाराञओर अवलासार गन्धकभ्दोनों एक २ 
1 लङर दोनों को पहले शेध .लो. फिर “दोनों 
की कनली वनादो कर्‌ दो तोला धतृरे के बीनों 
गो तेकर "कूट दीन कर उस कजली म मिला दो 
पसम धतूरे कां इतना तेल डल जितने मँ 
बनःजोये एके २ र्ती केप्रमीए की सव 
" गतया वना लेनीः1 । जिरक्नो प्रमेह की बीमारी 
दयादमेकी वीमापीहो वह दो तीलांमक्धनःके 
पाथ १गोली को स्वेरे नित्य दी खाया केरेःजिस 
क पुष्टि की कामना.-दोःवेह ‰. गोली मला के 
पाथ सवेरे, निरने.युड खाया केर जिसको पेशाव 
धृहुत सा आता हो प्रह गोली मलाई के साथ 
सई, ददी, तेल "लाल मिर्च को नःखये 
थच्छा-ह जायेगा ॥१३ः , ` र 
प्यं ओर चोये.ज्वर चोर) की दवा । 


ईडी 


इुकरोथा की जड फी अथात्‌ नीचे कौ ई 


यदय शणो क्षा प्रजाना 


के गदे को £माशा लेकर पान का षीडालगाक 
तिस वीडे मे उसको रख कर मुख में गाल की तरफ 
तिसको करके उ्वर आनि सेदो धया पहले धीर, 
तिसकी रस को चमे तीन वारी एसा करसे ज्व 
द्र दो जायेगा यदि प्रहसलीया द्री वारीमें 
ऊच आभी जाये तो तीसरी में विलछुज्त नही 
विगा 1९४) 


- जडया बुखार कीं दवा । 


, , जिसको जाड़ा लग कर बुखार. अता शे 
वर आध माशा वच को लेकर उक्को प्रानके 
पतते मे रख-कर उुखार अनिसेएकयादो'धय 
पटले खिला दो दो वारी्मे ही बुखार द्रदो 
जायेगा ॥१५॥ ` , , 

ष्टी कीः ओपधि 1". :` ^ 

+ 8 मशा संखिया को शोध कर पसे कर पांच 
;सेरगौ के दृध मे डाल कर फिर दृध को सूव थौ 
¦ याथो. जवकि ओर "जये तिसका ददी.जमा दौ 
फिर उस दही को र्डिक.कर उसक्रा मक्खन निकाल 

कर तिस्काघृत वनालो फिरपोप था माघके 
महीना मेँ एक रत्ती उस धत को वताशामें रख कर 

१ 


` .जीर्गी "प्न 


। योधा जभ्याय ४४४ ' 
नियदीसयेरे खायाकरे धीरे २ षदाकर एक 
माशा तक पहूचा दे मगर.सरद मिजाज बलि को 
यावाई बले को यह युएकारी होता दै गमे 
“मिजाज वाले को नहीं, तेल योर खय तथा ददी 


„कोन खयि ॥१६॥ 


` धावं कीडोंकीदषा। . 
जिस पश अथवा मनुष्य के धाव मे कीडे 


पड़ जाय उसकी यह दवाई है-ङकरोदा कौ 
पत्ती की सुगदी वना कर उसमे थोडासा कपूर 


` .मिला कर पिर पीस कर घाव डाल दो सव 
, कीडे मर जरिगे वह अच्चा दो जायेगा ५१ ` 


, स्तीदीकी दवा, + 

एक दीरगकीगौकाअर्थात्‌निसगौका 
समग्र शरीर लाल हो या समग्र.दी पीलाया काला 
या सुपेद हो उसका स्वरे दो तोला गोवर लेकर 
¦ उसको एक कपड़ा मँ डाल कर निचोड कर उसका 
पानी निकाल.कर रात्री को सोते समय उस पनी ` 

को ने सं'डाल कर सोहे सयेरे आंस से बहुत ` 
` सी मेल निकल जायेगी ओर असिं भी अच्छीरो ` 


4१. ~ + 
~ ~ २ 
क्ट 2, 


र. ॥ ८. त ॥ + 


५५० शण ऋा-खजाना 


गला षठ जानकर दबा 1, 
„जिसका गल्ला वेढा हो. बह. एक तोत्ताःभर 
घरत.को ; कटोरा मे डाल कर फिर -एॐ ' तोला 
“परद्री को .खील कर टुकडे करके, उस में;उाल'दो 
शरोर आट दाने गोल भिचै)के पीस कर)उस.मे 
डाल दो, ओर आधी-र्यकं सुपेद चीनी को भी 
-तिसमे उल कर अग पर पकराक्र्‌ राति को 
सोते समय खाकर सो ररे. ओर स्मेरे. ~ 
वनाकर खाये तीन दिन में अच्छा दोर 
हाज्जमा की-गीक्ती 1 , 
दो तोला गोल मिचै \ तोला पीप, 
मैदारसोढ दो तोला सँत्रल. नमक  „,/ 
शोधी हदं आंवलासार गन्धकर ५ त्‌।सा सारना 
सव. दब्राहैयो को पीस कर,कागजी -िवूके ताज 
„रस मँ-याठं दिनः तक. सरल'करो ममर्‌, एक-पाव 
भर निन्रूःके रसःको उसभ सुखाश्रो,फिर एकः २ 
¦ रत्ती क्रे वरावर सव गोलियां बना लो श्मोती 
।रात्नि कोः सोती दफा-खाकर सो जाये ओर एक 
, सवेरे निरने युद.खाये भूख लगेगी ॥२०॥ 


| खजली काःतेल । 
एक विता भर के युपेद क्प्रडे'को दो. तोला 


॥१ 


क्वबाधा अध्याय ` २.७} 

हलदी को पानी मेँ पीस कर उसमे उस कपड़ा 

-को सूव गाद्‌ रंग करके ख्खालो फिर तिसके 
उपर्‌ मदार'का दृध इतना चुश्रावो कि षह खूव 

तेरो जाय फिर सुखा कर अध्‌ पाव कड तेल 
म डाल कर तीन चार दिन धूपं रखो उसी तेल 


फी छः सात दिन मालिश करने से खुजली जाती 
रहेगी ॥२९॥ ~ 


दताकं दरद्‌ कादवा। 


, , किसी २ के मरसूडों मे जवि खराब खून 
जमा'होजाताहै तो द्रद योता दै जव वह सून 
निकल जता है तोयाराम दोजाना है उसके 
नेकालने की संहज रीति यह दे--अरिंड ककड़ी 
` के के फल का दूध निकाल कर मदडों पर लगाग्ो 
तुरंत दी वद्‌ खराव खून निकल जायगा भोर 
श्राराम हो जायगा ॥र्२्‌। 


चचासीर की दवा । 


मदे के पूलकी पत्तीकी रस को निकाल 


कर ६ माशा सात्‌ दिन तकं चरावर पीवे ्राराम 
| हो जायगा॥२दा , 


सि 


(८ 4 ~ ५ 


५७२ ( गष का खजाना , 
तवे का मारना। 
वन गोभी की एक च्यक नुगेदी घना कर 
उस मेँ ति के पत्र को रखकर ःएनः.पक दो रास 
हो जायगा.॥२४। | 


अ्रातश्चक, क माजन । 
गुलाब का फूल दो तोला चोवचीनी दो तोरा 
हिंदी सनाद दो तोल्ना मरोडफली दो तोल इन 
सव को कूट छान्‌ कर चोवीस तोला असली शत 
मँ मिला करं माजून बनविं एक तोला से दो तेले 
तक गमम पानी के साथ खाये खसहं शरोर वादी चीजों 
"के खाने का परदेज्ञ करं इसके.खाने से जखम संख 
जाता हेर दरद भी नहीं रहता ॥२५॥- 
| गमींकी दवा । ~. 
सलयानासी की पत्ती को पीस कर उसका रस 
निकाल कर इन्दि पर मले ओर ^ माशा से १ तोला 
तुक पीस कर पानी मे छान कर सात रोज तक 
बरावर दी पीवे अच्छा.दो जयिगा॥२६॥ 
बलगमी खासी की दवा ।.- 
.;, , धतूरे का वीज;?.तोला रेंद चीनी १- तोला 
.सोट मेदा तोला वदूर की गोदः ९ तोला इन सव 


= चधा दभ्याय र. 
कोकटःषीस ओर खानः कर किर हतमा इस शमे 
[नी डल्तैःजितने म मोती बन जयि मूगक्रेदाना 
$ वरा्रर गोलियां बना लँ जान को गैप्रानी के 
[थ दो मोलिया चेटे को ग पानी के साथ 
५ मोली खिला #२७॥ ` < ' ^“ 


) “ दमे कौच्रापष्‌" ॥ 


क रत्ती लवान्‌ के-सत को -एक मुनकौ+के 
दनिका वीज निकालकर इ उस सत को रखं 
करा जपं अच्छो जायेगा {रपौ 


हेञा की दवा म 

मदर के वीस पते सतर लेर्केर उनको मक्खन 

से चोपड़ करर नमक क्‌ पस्‌ कर उन पत्तो पर 

छीर फिर उनको एक'मद्। क सेकोरे' म डल कर 

सकोरे कु सुह चदं करङेःथोडे से डो कीःआग्‌ 

“पर रख द पत्ते जल कर्‌ रं हो जर्यिगे.फिर -उन्‌के 

- वुद्धन के वरावर्‌ उनसे मोल मिर्च मिला कर, चि 

¦ कर.स्ख दो जव काम पडे ,तव दो "रती" खुराक 
वीमार्‌ को द फायदा दगा ॥२९॥. +~ , 1: 


सुरमा वनान क रत्‌) 
१ तोला संगा ९ तोला ¡संका १-तोला जस्त 


स्तऽ पण-काःसाजाना } 


डट्‌ तोला प्रारा पहले रागा सिका ओर जस्त इनो 
शोध.कर पारा मेँ मिला दो मगर परेकोःमीगेष 
लेनी गयदि,काला सुरमा बनाना दत्तो अार तो 
काला सुरमा+उस प्रेमे पिलाना -अगर दुद 
चनाना हो तो आट तोला सपेदं सुरमा लेकर कूट 
कृर उसी परेम. मिला देना छर सरद्वीनी १ तोला 
“ सदरम १ तोला कलमीशोरा ९ तोला इनको 
मी उसी में भिला'कर' खरल करना .फिर बीम 
तोला युलोव का अकं उसमे डाल कर. छरल करे 
सुरमा तेय्यार कर लेना आंखों की सवं वामारिीं 
कोद्रकरेगा॥दन्‌ा ` '" ^. 


4 
¦ +>, वादी वचासीर.की मद्हम । 
„+ ` ;१ तोला सिका १.तोलाश्ुशककाफुर अदा 
{तोला मक्खन -पदले सिके, को महीन «करो किरं 
-उसमे मुशककापएूर आर मक्खन को' मिला कर 
महीन पीस कर मरहम "वना कर . गुदा-के रपर 
, मसो पर लग, ओर गुदाके अदर्‌भी लगाश्चो 
श्माराम हो जयिगा,॥३श , ,. - 7-~ -,; 


` आर्तशक पछ भर्म । ॥ 
¦“; `राल १ तोला सुरद्म॑गे ५ तोल सुपेदा ? 


व्याधा सध्याय २२७ 
“तोला पिभूर"१ तोला नीलाथोधार पक्ष -कथा 
५ तोला मोम? क्तेला' सब कों पीस! कैर मिलतो 
रपिर म्न मे" खंरलःकसे जवकिःसबा मिल 
करतिष्यार हेज, ती सखम पर जंगी सुशक 
(रो जयेगाः शा. `. ,' ' ५, 
“~ ददकादा। 
^ एक तोलोःसपेद सुदागा"कौंकिर चने 
लकड़ी से 'तिसेको पीन करो फिर उसमें निभ्वूका 
रस मिज्लाकर'मोलियां चनाः कर रख येद जघ 
कौम पड. तव एक गोली को धिम 'कर संग्न से 
दाद्‌ लातारहगा द्द ' / ' "^ 
^ दात कामजन 1, “ 
१० तोला सगजरात ५ तोला, फएटकरी दो 
तोला मज्‌.दो तोला माई दो तोला युपारी वसुको 
कूट छान कृर मिला कर मेलन त॒ना लो यहं सजन 
सुपेद ओर वडा युणएकारी दोगा दांतों को युपद 
चनावेगा योर मलघरूत मी करेगा ¶- 
+ ,; „। .नामरद्राका. दाः... 
भिद्य तेिंयाः४० मारा; चली -दस.दनि, 
श्लघ्रे दस दाने; गोज मिच्‌ दो,तोदाः गवम्‌ 


„ २७६ गुणा का खजाना 


गराशे,अफीम दो तोला, लोग दप मारे; धतुरे का 
त्रीज ० माशा, मालकंगनी ३० मशे, तिल ३०. 
'माशे, मदार का द्ध दोः तोला,-डंडाथोरःका द्ध 
"दो तोला, सुहागा तेलिथ्ा दो तोला, तथरकीया दर 
ताल दो तोला, मनबल दो तोला, गो का धृत दो 
तोला, शेर की चरवी दो. तोला अगर शेर की 
चरवी न मिले तो सुरे की न्ररबी दो तोला, तिल 
का तेल पचास तोला.।'इन सव दबाहेयो को लेकर ' 
-पताल यंत्र से अथवा.ओातशी शीशे द्वाराइनका 
तेल निकाल लो उस तेल फो किष साफ शीशीमं 
रख दो, वंगला पान में एक रत्ती तेल.को उल्‌ कर 
स्मेरे खाया करो ओर एक -रत्ती.तेलं की इन्दि पर 
मालश करके उपर से वैगज्ला पनं के पत्ते को बांध 
दो दध ओौरघी को सूघ.खयि खाई चौरं दही को 


अः, भव 


न खये थोडे दिनो तक इसका सेवन करने से पूरा 


मरदं दो लयिगौ 1३५ ``! ^ 
ति (भद = 


 प्ाचन्‌ वरण । =, ह 


जीरा, सोचे नमेक, सोट, पीपर मिट काली 

मिर्च, स संधा नमके अजमोदंःहीग हर. इन 
सव ओपधियों को एक २'तोल्ला भरःलेकर्‌ टः कर ,' 
5 


५ न्न 


॥ 


चाया श्रध्यय 1 २७७ 
चृ बना लो यद चृ पाचक ओर रोचक हैःभौरं 
द्र फी थमि को. वदाता दे ॥२६॥ 

¦,“ ." ` हिगाष्टक॥ ~ ५" , 
सोट गोक्ल मिर्च पीपल अजमोदं सेधा नमक 
दोनों जीरे .रग इन सवो एक २ तोला ` लेकर 
"वृण बाग प्रतु क्षंग को धरत में मूलकरर मिलामो 
, यह भी श्रभि को तेज करता दे ॥२७ 
जटरा अभिको ते करने वाली मोली । 
` , ,.गेधक काली मिं सोठ सधा नमक इन्द्र 
` जौ वावड़िग इन सथकरा चृणं वना कर निवू के,रस 
मं मिला कर चने फे चराचर गोलियां वना कर्‌ १ 
गोसी को निय खाया करो इसके-खाने से यभितेज 
रोती है अजीणे.दूर्‌ रोता दै ।॥३८॥ 
अव तरद्‌ २के गुणकारी तेलो के वननि.की 
रीति को, लिते , „ , 5 2 


ष्कन्‌ माप क्प तत्‌ । अ 
,‹, "द पाच कवा मोम ७ तोला सग ४ तोला 
सुवान अर नर्द( का युपेद्‌ मोय स्ता तीन पाव 
इन्‌ सवको,मिला कर सवर खरल करो फिर दो 


-चर्तनों को मिलाकर पाताल ग्म तेल कों 


२८८ गु षा खजाना 

{त्िकाल, जो यहःतेल.सखताचोदट प्ररःमलने येषद 
को हटा देता है ओर हरीर दधी प्र भी्रलनेपे 
आराम हो जातादे इसको, कर उपर से पानका 
पतता ब्र श्राराम्दो जयेगृ ॥॥३९॥ , ., 
, ' रालल का तेल निकालना 1 

.: ` १ चटक राल निरू काञ्यकं पवि भर दोनों 
को खूव खरल करो-फिर इनके वरीबेरः नदी का 
सुपेद मोटा रेता लेकर इनमें मिलाओ्रो, फिर. प्राताल 
यध दारा-तेज्ञ निकरालो जिप्क्रो यजाक.की बीमारी 
हो तिंसकोःएक दोः सी श्रूद पात प सात रेजत 
खिलाश्ो.खारारभ द्रो जायेगा ॥४१॥ 1 | 
47 "'लुवान ओर यमल कां सत । 

„ छवान अधबा युगगलं इनं दोनों मे से जिभको 
सत निकालना दो उको एक मद्री के ध्याला. में 
डाल कर उसके उपर मद्री के द्ररे प्याला को ऽधो 
रख कर दोनों के युखों को मिला दो ओर उपर 
तराले प्ले र एक योरसे।कपडके टुडे को पानी 
म्र तरुकररके रसोव्यीर नीव तिसक्ेदीर्योकी मोदी - 
वत्ती के वराव्र राग को.व्रालो उत्क्रा.नौहर इड 
फिर लग जभ्रेगा शिर ठंडा कर्के उस जोर को 


† वाधा जधभ्याय २.७१ 


बङ्‌ से उतार कर एङ प्यीला मेथड पनी, इलि 
कर उसमे जौहर को डाल कर थोदीदेर रम पेनी को 
नितार कर फेंक दो ओर अराग पर'उस जौहर को 
सखा लो युपेद ह जयेगा वलषगमी खासी बले.करो 
श्नौरं फफ गिरने बाले को फायदा करती हे ॥४शो 
शाद्र काते 1 `` :) 
एक मोटा मार वेगन लेर्फर उसके" बीच 
' नोशदर को भरद ओरौर नम बाली जगह में उसको 
रख-दो तीन रोज.मे सव नोशादर - तेल वन 
जगा पथ्या ५, ~. 3 
:, ५5. शौरे का वेत निलन । 
~; शोरा को..कृयम.करङे उसको त्रीन्‌. बार 
आतशौ शश मे पाताल, यंत्र लगाकर खच तेल 
निकल-अविगृ रदः, 4 
: ५. , , --खहागाका.तेख .. \६.-, , 
` ' १ द्रसंक तेललिया सुर्हागा लेकर उमको.कुचल 
` कर पाताल ्यत्रसे उसका तेल निकालि लो; ४४।॥ 
 _ ^: +: तसाद्ूकातेलषः ४; 
` , दस तोला 'तमाकृ की ' पत्ती को लेकर १सेर 
पानीमेरातरिकोःमिमो दोस्वेरे पाव भर 


ई 


1 ४ ~ 


८० , णो, का जाना । 
तेल को कड़ा मे डाल कर ओोर.उसी मे तमाङ्‌ ओर 
{तमाङ्क बाज्तपानी को भीडाल कर फिर ग पर 
प्रकाश्यो जब पानी सूख जाये श्नोर तमाङ् मी ज्ञ 
जाये -तव , उतार कर ठंडा करके-खान कर. किषी 
शीशी मे भर दो शरीर केजोडध मं जिसके ददै हो 
या हाथ रपव की गांठे दरदो तो-इसके मलने से 
माराम हो जायेगा ॥४५॥ । 


'गैधक काते, . . :" 


पीले रंग की उमदा गधक १खर्याकं लेकर 
उसको पीस कर तीन चाक गो के धीम मिला कर 
ङि एकं साफ कपडे के टुकंडे को उमे भिगो कर 
उत्को लोदे की सीख के उपर लयेट केर नीचे वतेन 
को रंख करं उतको दीया सलाईं से बाल दो उसका 


५ 
# ॥ 


करके रख दे । दरी रीति यर.दै-गेधक को पीस 
¡ करःएकं कपड़ा को विका कर उस ' पर मधकर को 
- विला करर .लपेट कर किसी बवन मेःरख.कर अराग 

पर रख देँ रफिर-गेधक से दूना उस्मगौो काद्ध, 
.डाल कर सुख करः फिर्‌उसको-एक;लोहे की सीख 
प्र चडा कर एक -तरफ से उसको यग लगा कर 


1. चधा अभ्याय भेण 


कती वैन पर उसको एद केरुददस नर्तत जी 
तत रेपेके धको जपा करके किती्तीशीभे सखः 
भिसेको घादी ववासीरं हो ; उसकी दो तीन वद 
सों पर सगनिःसे भसे. सय कट जति दोर से 
द परमे मिताकर फिर पानके पतेम श्वमिसे 
भी केयिंदा दत्ता खारश पर मलने.से भी काथदा 
होताष्ष्ध), ,. ` ˆ ग; 
८... धरे + [भ ¦. ~ 
“एक भोर वोत लेकर उसमिधत्रे के्वीजों 
को भर कर फिर मीन लोटे फी.तांर लेकर उसक्रो 
सोट-कर इतनी मोदी गोली-वनाये जञा{ब्रोतल के 
यख आ जय -अरःउसी-तार , से उसको फिर 
चोतल के सिरे पर भीर्वाधरदेफिरएकःमही क्रायक्रा 
नान. लिकरउसमे,-इतुमा-विद्र-करं जो वप्त का 
सिर उसमे या जये उस नान्‌.को चृल्दे-पर!रखश्र 
नीचे कटारा रख दे ओर -बोतल.के गिरदे उपर 
कंडों को युलग दँ उनकी गमी से तेल बोतल से 
शू धिग "फिर किती शीशौ पे डस कर रख 
श्योड़ो 1८७ १५ २ 


` ““ ¦“ "हरताल फ तेल 1 
1१ च्ंफ ' ध्रणिया "हर्त "को देकर "पीस 


पणम्‌ गयो क ,प्लजाना ( । 
' कर्‌ उसफ़्ो दो बिता के कपडे पर -लगा कर उषे 
ऊपर ग्रदारः काद्ध उाल्त दो जितने मे, बह तर 
दोजये,इसी तरह नो-दिनों तक वरावर दी उक्र 
उपर मदार काद्ध. उालते. रहो फिर . उप कडा 
के टुकडे करके एकर तशी शीशे मे उनको भर 
दोर दपरी, योत्तल का-युह उषु च्ातशी शीशे 
से मिलाकर जोड दो फिर लकड़ी. के महीन 
दिलके उस पर, रख कर उनको आग सगा दो 
जेयकफि आग ठंडी दोजाये तेल निकल स्रप्रिगा॥४८ 
; सख्या का तेल। ; ,; 
` , "१ तोला सेखिया सुपेद को पीसं कर.१ वयक 
छे की ज्रदी मं मिलाकर फिर सकरी लोहे क 
कडाई मे डाल कर पेकाश्नो जवं जरदी चराष्टट करं 
कै जरे संगे तो कंडादे को टेदा कर दो थोड़ी देर 


भन्तेल निकल अविगा (धीः, .:: ' ~, 
- न -गधक काते. - 
~ -शविलासार गन्धकृ को लेकरएक शीशे 
डाल केर दृस्री योतल करा मह्‌ मधक वाली बोतल 
के सहसे मिला दो चोरं खाली. बोतल कों नि 
- सौर. गेधक्र. वाली बोनल-को उपर रखो बरसात 


चाथा अत्याय २८९ 
दिनों मेँ जमीन मेँ गद खोद. कर बोतंलों कौ 
मर रखे कर उपर घोडे की 'लीदे को.भरं दां 
ठव. दिन सीद को यदक्तते जायो जव रसात 
तःजयें तो निकालि लो नीने.वाली ' बोतल मे 
१ सव भर जायेगा भना; , ° चः 
पम उपघातय क तत नकालन का 
| आसान तरीका । 

. ` गंधक वेभेरा उपधातु कटौ जाती दै जिप॒ 
धातु का तेल निकालना दो पले उसको.पीस 
र तिल के तेल मे या अली के तेल भँ मिला 
। फिर तिसको आग पर सूघ पकाथ्ो जब उम 
त से उस उपघात की गध अने लगे. तो-उसी 
पातु की तासीरे उसमं दो जायेगी फिर उतार 
भर ठंडा कृरके उसको शीशे मँ उल कर रख दो ॥ 

हर एफ तेल के गण । 

, , गन्धके का तेल खारश को योर जहर कोभी 
पने सद्र करता दौर रत्ती भर, सिलने से 
रे बार्ते को भी गुणकारी होता दे । दडताल का 
तेल नासूर को रौर फोडे के खराव मांस को कायता 
६ 1 सेखिया का तेल गयिया को चौर चधरंग को 


> श्यौ सा .खल्लाना । 
"कायदा करता रे .ओर एक रत्ती देने से आर्तशकं ' 
वाले को भी यदा करता हैः। शिगरफः कातल 
{साराब.ञखम को चर.दृसरे-जखम्‌ को-जले हूए ` 
ज्म को फायदा करता दै.ओर एकःरती खनिते 
नामरद को मी सायदाःकरता'हे ॥५२॥ - 


:. ' गधक का तेजावेषवनाना । “` 


आध पाव गन्धक ओर्‌ आाध पाष कलमी 
शोरा दोनो को जदा > महीन पीस कर एक मद्री 
की पकी दाडी म.उनकीं मिला फरंभरदो फिर 
उसं हांडी पर एक मद्री का ऊजा उलटा जमा दी 
योर ऊजे'की हयी मे एक.कांच की नाली लगा 
दो शिर एकं युपेद बोतल मे आधा पानी भरकर 
उसे नाली को योर्तल के मुख मँ मिला कर जमादो 
शरोर उस हांडीं को 'चृहे पर्‌ रेख कर नीचे उरपफे 
आग जला्ों आं केः जलत दी"एक तरदं का 
चखार निकल-कर,नाली दारा बोतल .मे ;जविगा 
उसी सेपानी मारी दो जावेगा.जबबुखार मिकलना 
वद रोजये तो आग कौ.ठंडा-करके बोतल की 
इटा.कर.फिर,उस बोतल वाले पानी को-काचि की 
दाडी में;डालः केर ध्रागेःपर जौश देकर थोडी ' 


वा अष्युत्य , , „+ = २ 
८ 


फकरी ओर चांदी का पत्र ऽस मिला दू. 
वि उदा रोगा ॥५२॥, ` ` ' 


1 
^ नि 
11 ^ । 
५ 4 


-. तज्ञाव माल । ~ 


न 


देल फटकरी १ चाक्र कों लेकर< तीन 
यरौक' तेज सिरका मे मिलाकर रख दो -फिर 
निततार कर उमे भोडा सा शोरे का तेनाव ओर 
थोडा सा नमक का तेजाच मिला द्रो इसी-का 
नाम तेजीब मालूल हे ॥५५॥ . 


, ' समाप्‌ वास तलः का वनाना ) + अ 
लोग लाची कपुर कचरी बालच्ड शौर 
पवान्‌ वेदे हर एक अधी २ उटंक तेकर फिर 
धुली ई तिली का एकं सेर तेल लेकर उसमें ऽन 
सव'को कट कर डल दो चौर वोततेलमं भर कर 
उपर काक लगा कर उस वोतल कां सात था 
दस दिनो तक धूपे रखदो जयं तेलमे से धुगन्थि 
अनि सगे तो उसको चन'कर साफ वीतलभं भर 
दो फिर बालो पर लगाया' करो इसके संगने मे 
वाल काले रौर सुगन्यि वाले हो जयेगे 1५५) 
मंहदी कम तेल र 
यह तेते वड़ा यपकरी हेः वालो को जलदी 


(= 1 गशणाङ्ा काना 

पुपेदः नदीं हने देता ओर नजला को भी गुण 
कारी हे पाव भर मेंहदी को लेकर चाया म खखा 
कर फिर तिस्को पानी मे पीस कर उद्‌ पाव पानी 
उसमें रौर मिला दो शौर 'तिसंको खूब ओंयवो 
जव्रकिं रंग निकल अवे तो खान्‌ करं आधर 
तिलो के तेलमें उस रग को मिला कर ्ागपर 
उसको प्रकाश्यो जव पानी.ज॑ल जाये तो तेल को 
चृल्टे' से उतार लो ओर ठंडा करफे धोतल-मे भर 


{ 


दो फिर वालों प्र लगाभो.॥४९॥''  . 
` . {श्रवा कातेर। 


पाव भर आंबले सूखी हृई-सनोवर की जड 
की छाल तीनं चदंक आध पूवि मोरद की पत्ती 
सव के कट. कर्‌ तीन, पवि पुनी मं सूव पकाय 
, जब सूच रंग निकल . अवि तो उतार कर शान 
केर धोई हुई तिली के तेल मं मिल्ला.कर आग पर 
पकाश्चो जव पानी जलं जये. तौ उतार कर ठंडा 
करे वोतल मे .भर दो ॥५७॥ 


9 ^ 


^ {मोम कातेल-। -, 
डेद्‌ पाव कवा मोम-ओर सहि तीन पैसा भर 
लाश योर दो पसा सर कोडिया लान इन दोनी 


५. 


* अश्च अत्याय -५~~ 


म कूट कर महीन रके, मोम मं -पिज्ञा।कर फिर 
गचा म डाल करं अभि पर खूव पकायो.जव सत्र 
गे एकः जान होजयिः तो उतार कर ठंडा करफे 
ओोतल म. भर दो। यहं तेल दरद शरोर उतरी हुईं 
ह्ड़ी को भी फायदा करतां ह योर भी अनेक रोगों 
मकामदेत्ाहे1्ला- ` ` > } १ 
 ' `. द्मृतधरा ; + 

¬ ; ५ तोला अजवायन कासत ५ तोला पुदीने 
कासत(दसीका दसरानाम पिषपरर्मिट-भीदटै)५ 
तोला मुशककापएूर इन सत्रकरो एकपकी शीशी. 
उल्‌ कुर पूपं ५ मियो तक रख दो बह थुक सावन 
जिगा-दपी का नाम.-यमृतधारा है, यहं अनेक 
रोगो पर चलती हसो लिखते दै--जिपके.सिर में 
दर्द दो बहदोदों को माये-पर मले यदिथाराम 
नरोतोदसमिये के पीने ङि दो वृरदोकी मालिश 
क्रे थर इसी को सपे ओर्‌. रो वृद इसक्री सर्र 
मरवा मे डाल कर दध के साथ खयि आराम दो 
जयिगा ।। जिसको बलगरमी खांषी दयो वह ३माशां 
पिपली चृणे बनाकर उसमे ३ व्रूद इसकी डाल् क 
खयि शोर उपर से जवान का दो तोला चरक 


गुखो श्यालसाना 


(1 ॑। 
पी केसरे धमय या जिस काले वसीलेस्कै 
उप काले खये दूसरी खीसी दो तो; एं तोरणा 
धीर दानेकालथाव निक्त कररसम दोर ईति 
कैर खाये.1शदमे पाले को वलग्रभीं खासी कीतर 
विलो श्रामः सर्गा । 9! जिसष्युर्ख सेनया 
पीक गिरे बह इसी दो वृदे पुदीना के अमे र्यी 
शीरे मे खयि ।५। जिसको नजला या जुकाम दो वह 
इसे सूषे ओर खशा क परावर इसकी नसवार 
ले 1६ जिं पे मँ दई वदिदैजमीं हि प सोफ 
के आं वरो धंक मदोः दहस उति क 
पी जं 1७] जिसको रैजा दौ जंविःसेकौ १ तली 
मिश्री मंदो वूदडालत दोया कजवनं फे तोल 
अकं मेवं सकि फेर तोक्के दो वदडात 
छर धटे २ केचि पिनि से फायदे दती दै) 
निको कधी दी स्स शव॑ धैताव के श 
भे यौ शभेत शिरकंलीनिभे "धूं ल करे पिता 


[न~ 


दी 11 जिक्र पैट पं यई'२।दो युपल जये ऽक 
द धद सफ मखत कर दौर वितकी 
रोड केपयः दल धर्वि श्रीः श्यनीरंद्िं क्षा 
पौनी निकालकर तीनधुदउ्ममेऽालकरं धो ।९५। 


जिसकी के अतीरो उपशमे पाशा स्मीमसी 


= , ° दयौ प्याय मए 


) देमाशो अनारदनि का पानी पिला केर फिर 
[२ द्‌ इसी उात कर खिला दो ।१२ जिसको. 
भिगी हो उसको वृदं य॒लाव कर धर मँ डलं कर 
उफ नाकम उल दो।१३। जिसके दात मेँ ददैहो 
प६,१ वृद अयुली पर लगा कर दातो पर मलते ओर ` 
पनी को धृक 1९४1 जिसकी दाइ में ददै हो पददोः 
बूट्‌ ड्‌ फे फे पर लगा कर दाड में रखे.यौर 
दे सेपानी कों वहे तीन दिन रेषा कने से 
धाराप दो जयेगा 1५) जिसके दातो से खुन राता 
दी, हिते हों, पानी आता दो वह दो माशा फय्करी 
फो मरीन करके उसमे इसकी दो बदं उल कर 
मृते ।१६। जिसकेकानर्मे दरद हो वह £ रुदं युले- 
रोगन में दसकीं ९ वृद डालकर कान में उलि ।१७। 
जिसके कानमे खम दो वहप्यञ्जकी ्वृदमें 
१ वृद्‌.इसुकी उल कर कान मेँ डाले १८ जिसके 
कान मँ खुजली हो वद्‌ १० वृद 'चदाम्‌ रोगन मे ९ 
वद्‌ इसकी उल केर थोडी २ देरके.पयेदोर 
वदे. इसकी कानं मेँ डालो ।१६। जिमके कानमे 
'सोज हो वद्‌ १ बुद्‌ इसकी यर १० वृद ले रोगन 
ओर्‌ १० बद्‌ सिरका तीना ङो मिलाकर कानमे 
उलि (२० ववासीर के मसो पर १.वदः इसकी ५ 


वृद सिरका मे, मिला; कर लगाश्नोः ।२। निषे 
नाक्र से वदवरू अवि वह ' युपद सैदल कै शीरापकी 
दस वृ मए वृद इसकी मिला करर नसवार्‌ ते॥ 
२२।-दीक लेनी हो तो दस बद गुले रोगन एक 
वृद.इसकी डाल कर्‌ नसवार लेः 1२३ फोडाःनिर 
लने लगे तों उस पर इसकी ःएफवूदःलमा्ो अगर 
भह फोडे का निक्रल अवि तौ दस तोलाःकडपे.तेल 
को जला-कर उसमे दस वैदे इसकी डाल कर , फडं 
के उपर लगाथो.जिसको दाद हो या चैबले ह बह 
भी इसी तेल को लगाये कानों म वालों के पहरमे 
सेकसी रके कारन धाव.दोजातादै उस खम 
पर' इसी तैल को लगाने सेआाराम दोजाता हे) 
जिसका गला वद दोजाये वह अवल केःपानी में 
दो या चार वृदे इसकी डाल कर -गले-पर मले ।२५। 
जिसके गले मे दरद हो व्ह दो या चार वृद की तेल 
म डाल केर मालश-करे ।२६। यदि किसी को 
गिलरी निकले त्तो उस पर इसक्री मालश करे (२७) 
अगर किसी कोःचोटके लगने से दरद, ह तो उस 
जगह पर इसकी मालश करो ।२>। जिसको बादी 
ववापीर दो वहमसों पर-दसकी मालश केरेओओर 
मर्क मे, तीन वृद इल कर खये 1२९ दिमाग 


२€> ६. शण का खजाना 


( ‡ नचौधा अध्याय २९१ 
नि 


की कमजोरी बि.को दो वृदे मलाई मसोत समयं 
दो रभ दिग बले को दोम्या तीन बदमिश्री परे 
डत कर टेः? पीने सिंलाय्मो चोर. यदेरक कै 
प्रानी को गमं करकेधी के साथःया दृं के सोधे 
दो (३९ उपर. जो हर एक रोगग्की खुरो लिंसी 
है" सुराक जवान क लिये,लिखी दै बालक की 
धरा तेनीप्रहा1 ` > /2 वप 


चीकी. उतत्ति1' ` ` 


;5 करतःदे.कि एककाल मे-चीन्‌के यादशं ते 
किसी कसूर पर -एक आदमी को हकम्‌. दियाःजो 
इसको जगल म तेजा कर खीड. अबो. श्नोर. यद 
जगल मदी रहा करे वस्ती कभ मीश 
पावे ्रगरव्रस्ती मे अयिगातो फिर जानसेमार 
ल्येगा तिस आदमी को ,लेजा-कर बादशाह ऊ 

सिषा ने नगल में चोड दियरा,.वह.जंगल में 
फिर लभा जव तीन चार द्विनों तक उसको खनि 
कोकुमीनमिलातोन्रौटेर द्रखता कीदोटीर 
पत्तियों को तोड़ कर बद खनि लगा उनके खानेसे 
वह थोडे दी दिनो मे!खुब' मोटा ताज्ञा होगया। 
{एक्‌ दिन बादशाह कीःकिसी फौज,का एक अफमरं 


२६४ गुणौ धमस 


को प्रीकरे उड प्रानी सेःकभी कुलां न करे अगर 


करन रो तो गमे पानी.से,करे एसे कसान रहीं, 


होता \ कादुलः ओर पिशवर वेरा देशो -मे.चाह्‌ 


मः-मलाङको-मी डाल कुर प्रीतेः सिधदेश.मे 


कोई > चाह मःघी.को सी डालकर पीतेःहै चौर 
बाजे > जुकाम -के.द्र करने केःवास्ते.दसमें केवल 
““ नमक, री :डल-कर-परीते ह:॥६३॥ ;, ~ 1114 
1 , ° 
, फोडे एन्ती की. दवि 1... ` 
५. भ 
“+ नामी कर उपरशरीर केः क्रिमी भी शग 
जव फोट. फुरसी निकलने संगे तो संवरे उरते धी 


८१ 
४ 


अपनी.व्षी' यूके फ्री ठंसके मर ` लगाथो, दो । 


तीन रो्में ही वहः फोडा भीतर री; जलल जिगा 
श्मोरः नाभी के नीचे करे किसी'अओगपरा'फोडाया 
फुपीनिकलने लगे तो सवे स्ते दी जिस जगह पर 


पेशावःकरे,उसी पेशाब वाती ।मद्धी; कोःफोडा प्रर ` 


संगाये भीतरः दी .जलःजयेगा। यदि.क्ििसीको ` 


पेशवा की पट्वी के. लगने तःष्णा दते अपनी 


चारी धृक.को दीः लगपेःउसी सःअच्छा दोःजयेग। ` 


मे 


च्ञ्य स्त1-3 11६ + " 


चधा श्रप्याय र्ये , 


हर तर्के" घावःकी' ओर क्खंमकी 
' मद्टम। ` १ + ~ 
`“ "पंजाबी सावन १ तोला प्याञ्च धिता हया १ 
तला दोनो को तर कर चार तीलातिला कतल 
म डाल कर जलाओ्र.-जव'जल+कर काला दोजये 
तो उसमे १९ नीम की पत्तियों को डाल कर मिलाय 
भरं १ तोला युपद कटथां को पीस कर उसीमें 
सूव मिलाश्रो किर दो तोला कपडा"को' जला कर 
उसी मः मिलाश्रो ' फिर किसी रीन की' डिवीया में 
उसको डाल दो ` ओर सव तरह के फोडाःओर 
लम पर लगा अंच्या.दो जयिगा ॥६५॥ ¦ 
 \..; ` अजीणेता कीःउत्पत्ति ^ '“, 
~ 7. वहत सा जल पीने से-अजीषि-दो जाता हे 
ओर-कुममय पर भोजन्‌ से अथात्‌ दिन म मोजन 
करने का समय-दकस्षसे वारां तक ओर.रात्रि-को 
भाठसे दप त॒कदै सो इसक्रो उलंघन करके दिनि 
कदो तीन-याचार तक ओर रात्रि कोग्धासं 
बारांःया एक चृजे तक भोजन करने से श्रजीशता 
होती टैदिनमेसोनेसेभी हवी टे धिर भोजन 
, करने से भी दोती है भिन। रुचि के मोजन करने से „# 


33 खरा कचा खज्ञाना । 
भी ्रजीणेता होती हे राघचिःे बहुत जागनेसेभी 
अजीएैता होती देर अतिदीकमखनिपेभी 
होती द दस बासे.इन वातं से रहित होकर भोजन ` 
.को.करमे से नदीं होती ५६६॥ 6 


अजीणता के उपाय॥ ˆ, ^. 


धरत काञ्जीण पां द्विम तेल का १२ दिन 

मं दूध का १५ दिनम दधिकार्ट्द्विन मँ एचताहै 
घृत के अजीणं परं गँ जल का पीना य॒एक्रारी होता 
हेतेल के जीणे मे कांजी पीना यणकारी होता है 
शरोर गेह के यजीण मेँ ककड .का खाना योर केला ` 
तथा्प्रकेथजीणं मधी का.पान करना अच्च, | 
दोताहे गरी के जीणे मे चावस का धोन पीना 
श्नच्छा होताहेयाम वृघने के अजीर्णमे दूधका ' 
पीना यएकारी दता रै यर धृत के अजीण म 
जभीरीकारसभी हितकारी दोताहे नारंगी क 
अरजी मे गुड़ का खानां चन्या दोता दै यआलूके 

हैरोरीःपूरी के जीर म जल को पीना, सिरनी 
के यंजीथर्मेहरड का खाना,'उरद के यजीर्थमे 

खांड-काःखाना, तरव के नीणं प्रं गम जलका 


४ 
+ 1धाश्वंध्याय १६७ 
कः ०६ 


िफमथतीकेच्नीषि मेखातकानिप्तनाकैके 
यनीणभि शतके संदिक्तासलेका्पीनोः केला 
जीणे मेः केतो की गिरदरकाविनः रकैली 
पिरटकेक्नीि मेधत्त कपीन पतिक श्र्तीपि 
भिंजभीरीगकौ रसे पीना) जंभीरी फेश्सशषनश्रनीणि 
"म मैक कां सीन, मज्ली-केश्नीशिमें चविसी का 
धनि प्रीनार्चाविलों फ जीणे मे दध्नो पनी 
कां पीर्ना.- चनरिं आंवला डमली इनके अजीण में 
'मोलभिरी कां फल वीना मष्टयावेसस पसि 
खनुर्‌ फलस इनके जीणे मे नीम कर्व को 
` ललर्भ.पीसं केर पीनीग रर पीप्ते दकि 
वलीपलित पीयति कीना 
"ममी सजय पसर सिध ओर ड 
दनक धर्यणि भं नमिरिमीर्थाौ सीन) स्न 
अजीए मे द॑ध का पौर्मीः मह भटर्पपोस्युमं जौ 
इनक्रा+अजीणि धिवर केरसः प जाता -देमेर के 
जीए म गमं जल क पीना, जामन केथजीर्णे 
सोठ का खाना अच्छी दता हैकंथाके्यजी्णको 
(सफ फां लि मासेलोरकफटेरका यी अम 
की टली षि चिडवाका नीथ : पीव शर 
श्जवादन मे.उद्दःका कतरी मे कपूरःर्यपी 


> 
र 


श्यं „ , शखो,का खजाना व 

. तावल. केसरः जायफत जिधर कस्तूरी 'नारयल ` 

नकाः शनी -सयुरफेनःमे. यच्चा टोता दे कवु 

तर, तीतर के.मांसका अजीण कासि की जड. कोः 

ज॒ल;मे पासकर, खन म दुर दति।-दे लड्ट्.पूडा 
1का-अजीश.खाघ स्न कड़ी पूरी श्रादिकों का अजीए 

,पिपरा.मूल,के खनि-से पतता पवनो. 
का. अजीए, भेडी ऊ दृध.मे दर दोता-दै सिर 
. का ्नीणःसमुद्र,नोन्‌ -के खनिःसे द्र दता. 
{पालक छत्राक-करेलाः वुगन- मूली प्रोह का सग 
{मीठी त्रवी प्ररयरडइप्र.सवकाः अभी; सरसो के 
साग कृ खनि दृरहोता हेमटरका अजीएसंठ 
से जिपरीकैद का यजीणे य॒ड़ सोहलदी.का.अजीि 
जबीरीःके रुःसेःसव सराग मुत्र काञ्जी तिल 
खार से,दूर होता-दै.तेल्‌-यृत.चरबी मजा 


4 (५, 


[१ 


सरदी का-रोग-गर्म दवाहति, गरमी कारोग 
ठंडी दवा से यरःपव.खारःखद्री वरस्वु"से यण 
कारी-लोत& र तीती पिन यादि धतश्यौर तेल 


इनक, यज्ञीण मूग के-चृे से दमा. ^; ध 
र अव कुचरोगे कीं शांतिः क उपोय 
“1 ` पततिह।. , ८ 


{~> 


) चौथा अध्याय १६६ 
फैमाध गुणकारी रोते हं चौर वमन.को लाने 
वली ओषधि काःदोप मिश्री से शांत्त.दोजातारै। 
निर पुरुष का भुस पान के खाने से फट जपेत 
वृह तेल अथवा सिरकासे कला करे तो अच्छो 
अयि । यदि कोईै.शराव को पीकर उपर से धृत 
मे मिश्रीकोंमिला कर पीवे तो नशानदीं चहेभा 
शर जो नागरमोथा मल्टी इलायची शूट देवदार 
पुगधि वाला इनका चं सुख मँ रखने से युखं से 
शराव कौ टुगेन्ि नरी वेगी । शरावं के पीने 
से नेक प्रकार के रोग उन्न होते दे धन श्चौर 


०, १. 


धम त्थ खवू मीन दोती दे ५६ नी 


- ~ ~ 2. पानम दोष। ~ ^. , 

हमारे देश में, पान का खाना कह रीदे 
वर्कि वाजे २ खीःञओर पुरुष इसको"घास की 
तरद्‌ दिने भरे चवाति दी रहते हँ एक २ रुपया 
रोज पानो पर दी उनका ` खच दोनाताः दै एक - 
तरद्‌ काभ्यह्‌ सी उनको नशा -होजाता हे क्योकि 
अगर उनको दिन म; भोजन न मितेतो कच भी 
तकलीफ नई होती मगर,पन्‌ केःन- मिलने से 
उनको भारी तकलीफ होती .टै यगर मान्भी 


{ 


२५० दुश्यी दा खसाना । | 
लिया जीये*जो मोजन के छपर युख ~र स्ह 
के वास्ते.हसकाःएकं {बीड , खाना कुड सकतान 
नहीं करताःमगर.इसका. अधिके खाना तो-दोषौ 
खान-ही-है सो लिखते-ट~~पन -मे-युषारी 
शरोर कलथा-जरूर.रहता है. हनके खनि से जीभ 
(जिष्टा) मोदी दोजाती दि जीम्‌ के ' मोे-होजनि, 
से बाणी का. उनारण मद्या -पड़-जता दैः कित 
अस्वा यौर.साफ़ उवारण.युख से. नहीं तिक्तता 
इस पास्ते वि्यार्थियों ॐ तिये-तो इसका -खाना ' 
बहुतः दी बुरादे फिर पानमे-चूना -भी रहता रै ` 
उसकी तेजी से मसूड-कट.जति रहै .ओर दांत चव 
कमजोर होकर जलदौ गिर भी जति हें । फर. 
चूना शरोर क्था के मेल ते दातं पर एक प्रकार 
की भेली म जति है जिसको देरख,करर दरे 
को दरा माभिः शेता है" ओरिःद्तिंःकी जोकि 
भीष घदरतरि दे पद ट दोजाती हिःयोर 
ज्वूने से शरीरम भायः करके दईजली भीःपेदादी 
'अतिी है फिरन्चना सेदिमा भी बिगड़ जता 
& अरे ' पे खनि क्रो वारं दःशृकना भी. 
पडता है इती से ठंसकी; वार रःथूकनेत्की यदित 
भि पड जाती ह यहः भी एक गदी अदित दैः प्रान 


पाथा धस्यये २०१. 


का'खाना किसी तरह से भी.यच्यानहीं। क 
कहते हेकि पान खनि से दाज्मा,शङ्किबद्ती है 
पेमा उनकी कथनं सूटा हे क्योकि 'दाजंमा शङ्गि 
को बरना घयाता र अर दसःचात्त का तरवा 
भी. चुकादै। जो पानके खाने बहर्त तरद 
के नुकसान रोते हे जिनमे फि दोः नारः ;ऊपरर 
दिष्ठा भी व्यि द यदिःहम सदा गला त्रेसी 
तथो देर दङमे भोजनस्य तो कदाचित्‌ बीःपरनि 
तिसक्नो पचा नरीं सक्रेगा शोर भोजनस्य 
दी वीमोर करर देगा ओर जो हमं -अच््रा;गला 
हया ओरःतथा जलदी पचने वालायोर श्रदान्न 
का.खा्येगे तो पानके खनि.की हिम को -जह्सत 
क्या है. रिरम्दमारा जोकि परदे वहःदभाय 
वडा -विोसी सेतक.हे यदि-रम स्पके क्राम 
रोक न.डाले तो ,वहःअच्यी -तरहस्से सपना काम्‌ 
कर सकेगा ओर हमारी तेदरुस्ती भीःवनीभ्रदेगी 
स्‌ बास्ते हम को उचित्त दे किन अप्री्स्मु.करा 
।सेव्रन करं जोकि दम को जसदीःपेत्त जाये, 5; 


(1 


पूव देश यें कदं २ धियां भी बहुत मान 
खात्ती हेवा वक्री भरद फी तरह दिसते भर 


णप गुणौ का लजाना 


घास की तरह .पान को चव्राती रहती हः गौरःदोगे 
के लाल होजानेसे ओर दातो के काला, होजाने से 
वह अपन्नी सुदरताई को मानती है :। यद.उनकी 
भूसंता.दै क्योकि पानके खनि सेजोदोप्र पुपर 
कोरोते हैँ वह स्ियोकोमी होतेद फिर दो 
की शोभा कविथों ने सपेद होना दी लिखी है इसी 
वास्ते चम्बा के. सुपेद फूल. के साथ उपमा कीरै 
ओर, करीं नार के दानो करी भी.उपर्मा दी दै 
कराले रंग बाले एल . याःफल. के .साथ कदी भी 
उपमा नरी की ! दतिके काला दोजनेसे न्नी 
भूतनी सी वन' जाती हे यह्‌. भी-एक थोडे दी, 
दिनोःकी भूखैत्ता चली जान पडती है यदि पुरानी 
होती तोकबिःलोग इसका कुक हाल. काला होने 
काभी जरूर लिखते, पंजाब आदि. देशो मं 
खियां खरोट के दखैत की छाल को. चवाती 
उसी से उनके होट सल 'दोजतिदै मगर उसमे 
दतो को किसी तरह का ठुंकसानः नहीं पहुंचता 
वर्कि! दातः मोतियो की तरह चर्मकने लग,जति 
ह| पान खनेसे तोहर तरह उुकसान दै मगर 
"मिस्सी की वाल तो. हूत ` खराव है ओर पन 
"रोगजरक् शोर, धन-नाशक् यी हे.स्योकि सासं 


५ 
५ 


", चोथा अध्याय दण्द ` 


क~ 


र्भलासों स्पे हतक पतता पर सराकतेदै.॥ 
., अव अरकं के बनाने की रीति 


ौ ग {1 , 

„'-.' तिखत दै" ' ॥ 

१ ` ् +. [५ 
यदि.सूखी हहं या खशक्र चीका (अक 

कालना चादयो तो पदले उन को ` चलं डालो 


८ 1 


र रात्रि. भर उन्‌ को पानी म-भिो दो 


त्‌. 


4 


३ 


7 ६ ५ (ष्‌ ॥ ६] 


सेर उन'को देग मं उलकर'उनक(- अकं खी 

 ,मग्र देश कै नीचे अमि हलकी रसो बहुत ते 
फरन से. दय अकं मे चली जयेगी अर अक 
खंशबं दो जायगा! यदि कासनी बजाय ब्‌- 
दियान मको धरनियां सो इलदी रूजवान सी 
शाहतरा परा का अर निकालनाद्े तोदो भुर 
दई मे ९० सेर पानी डालो ओर. ५ सेर उनका 
य निकालो धर.यदि ताने एलो उमेर दव 
यो का.अकफै निकलना" दो जेते क 'यलंवि पेदे 
युशक वगेरा दं तो उनसे तीन गणा पानी डाल 
कर उद युणा यकं निकालो ।॥७न। 


भ १ ॥ ५ 


वताते ह. , 
 वादियान का यकंपेट स युवादे को न 


2०8 , शप्तो क;सजामा क 
लता दैशोरम्दाजमाःमीे 1 धनिया काशक दिल 
ओरमेद्‌ा को ताकत -देता रे चोर दायमा भी 
हे । अजवाइन का अक. प्यापस् को लाता है मगर 
बुदद्मी, को दूर्‌ करता दे (-पुदीने का-अकं षदं 
सजनम को दर करता दे ओर मेदा की बीमा 
रियो कों द्र करत दै। कायान का फ़ जिगर 
दिम शमौ दिल को ताकत देतां ३, सफर को 
द कतो द । केवडा ककं यसि को दृता, 
हे खफगान्‌-को भी द्र करता दै दिल को प्रपतन 
शता ग, व का अक दिल शोर हि 
ताप देता'हे प्यास की मिद्राता है । क 
का पिर ददे ओर वरान शरे तथं 
फ़्यदा करता देः इलायची वां शकं ताकत देता ' 
(ः पाम. भिता 2 उशाना का अखन 
सादकी.दृर कुता हे ओर्‌ व्रकत भी.देता, 
द्‌.मगार तापीर्‌ इसी गम-देः। यला यकः 
ददे यरकान कै तथा -तपं को भी .फ़्रायदा 
देता. नीलोफर दा-क प्यास को कम करता ' 
दिमाय'कों ताकत देता है 1 परि "२ अरकों 
यण स्प से लिखे हं \७१॥ 


1 -, तर {= 1 


सौभा अध्याय + 
 "अकंःवादियान सुरक्छ । ` 
` महदा को ताकत देता है, १ सेर सोफ़ रतोला 
द ५ तोला ्रजघायन देसी ५ तोला पुदीना 
नेफा अक उपर की रीति से निकालो ॥७२॥ 
' जर्शिक का अक्‌ । 
, यह जिगर की तमाम" चीमारियों के लिये 
एकार है शरोर मेहदा को भी वल देता द । सफ 
मिजाज के लिये बडा गुणकारी दै । आरिशकः 
(रेज का पोत, समाक, कासनी के बीज आल्‌- 
खारा सूखा धनिया चिल्ला हुमा हरड हर एक वीप 
गोला सनका उपर'की रीति से अफ निकालें चर 
९५ तोला के अंदाज दर रोज्‌ पीये ॥७३॥ `  . 
गितोकाञअ्क।! ` . 
यह तप को चोर खासी तथा खून के जोश 
कोभी गुणकारी है नीम पर की भिलो को लेकर 
ङ्ट कर अथात्‌ दरडा करफे राधि. भर पानी मेँ 
मिगो-र्चं चौर रषेरे तिसका अकं सेचेयदि इसमे 
अत्तसुलसोस गावयषान युलाब्‌ कै परल नीलोफर 
` के ल शादतस के पल इन सवको उस्म डालकर 
अकं निकालें तो बहुत दी रणकारी होगाः॥७४॥ 


२०६, गख का, खजाना 
शाहतरा क्रा सुरक्वः अक । 
यह अकं ्रतशक को दूर करता रैओर ` 
तमाम वदन-के दर्दको बी फायदा देता दै ओर. 
सीदाःकी बीमारियों को.मी द्र करता है थरः. 
खुजली दाद्‌ द्राजन को भी हटाताःदै। शाहतरा 
वडी हरड़ का पो नीम के दरखत.क्री जद जो 
क्रि जमीन के अदर होती है अमेर वेल मंकोह सुर , 
भोक्‌ यह सब हर एक एक रसेर चिरायता ्ाधसेर- ` 
श्नोर्‌ चेवजी की जद गलाव के.फूल-गप्रजवान , 
पेद चदन .लाल्ञ चदन हर एक्‌ . पाव ,२ भर. इन 
सव॒ -को देगमँ डाल-कर्‌ उपर वाली-रीति-से अर्क 
निकाल लें ओर; तोला अकंमें द्रो तोला '' 


उमदा शदत मिला.कर निरने युह पीर्वे। ४० दिनों `` 
तक पीव ।॥७५।॥ = ,' ` 


खडा काक ।. ,-:,. ): 
; , यह अकं फालज लकवा ओर भिर योर 
मेदेदा की कमजोरी को भी फायदा, करती हैःयोर . 
सून के साद को भरी दर करता दै शाखै.पत्ते योर 
पुल शोर जद के समेत युडी कोपाच सेर लोर , 
चादियान १ सेर चरौरु.मगरा भी जङ्‌ पते पूल कर, 


५ =, । ष्वौधा अध्याय + 
तमेत एक सेर 'ले , दालचीनीः मोरी इलीयतीं 
जायफल सट ज्वाइन लोग हर एक'एक २ तोला 
इनको देशं डाल कर उप्र वाले-तरीके-से अकं 
निकातो चर्थात्‌ सव दवाद्यो को रात्रि मर ५ 
सेरपानी म .भिभो.कर सेर ५ सेरः उनका यु 
निकालो ।-४ तोला खुराक रोगी ॥७६॥ ^ ^ ˆ“: 
¦ “= - मगर का अर्क | {प 
`य चकं निंतीं कणर वलंगपी्ीपासिों 
† सायदा-कंरता ह१ भगरा यृडी ब्दियानं हर 
(पवः त देपी अजन जाल गा 
लायची दीलिचीनी सेटि लौगि दर ए .ए₹. २ 
मोली इन सवश ९५ सेरपानीमे राधि को भिगो 
करर पानं सेर अकं निफालो + श्मकी सुरीकं 
प्तोलां स्वेरे चौर संष्यां "कों दो ॥७ “ _ 
अव शतो ॐ बनाने की रीतियों 
 . `को लिखते हदं । . . 
~ ४जिस चीज" का ामैत्‌ वनान्‌ दो उसको 
सेननिमर पानी म भिगो दं सवेरे सको सौय फर 
निं कर रख दो फिर उपर सें पीनी'कोःनितीरे 
करे उसमे युपद चीनी को दालः कर परकायं जव 


षुणः शपो श्वा सक्त ह 
तारानिकलेतोःउर्तार कर वोतर्तमे भर तो ॥७तो\ 


„` "सुखास्त का शवेत 1४ 

“ “ एक सौदाना पोतं के डोडा-कौवीजो के, 
संरैत लो फिरकीकरंकी मेदि वीहदानी कदेद्‌ का 
वीजं स्यारीन क बीजं खतमीका वनि द्राण 
पांच २ मिक रीरसिरत रेऽपिर्नाल पते 
पोस्त के डोड।! कौ द्ररड़ःकररकेषखेतमी ओर गेद 

मोती ये क्िगोदो फिरमंद याग पर नोशदो 
जघ्न दयापा पानी 'सृखकायि पिर्‌,उतार,करुतगुन . 
ती किर.ख्राधःसेररपरद-चीनी; को उस्म डाज-कर 

प्रकुञ्ो प्रकते; सप्रय .उसम-शीरखिशत को 
पिला. चचोर शृददर.तथा स्यारीन्‌ केःशीसेको 


क 


साक.करकृ(मलान्च[-र स्घ्यारू-करकर' बुति र 


{ (म 


भर दो | गनजुलञा बलु खी बल को वृहत 
फायदा करेगा ।॥५६॥ 1 
>= 6 १५ १. [, { 


शहतूत. कःशर्मत । 


५, 


„5 (गले क्रे कोर सू धम्ने,को.चौर. 
मिगृसतथुमेद्दा कौ गृरमीकोःदूर; , , 


३ } 
५ 


प्यास.को.भीशु्ाता है| काले » ८ 
उनको -१ सेर पानी मःजोश देकर 


# 


॥ 
+ 1 
2 


"~ सोथ द्यप्मायः ५०९ 


(० 1 


रई जःतो तीन प्राव।युपरेद.चीनी डाल करःशयत, 


फो वना कर बोत्तलसे सरदो ॥त्ना = 1. "£ 
संदल काशव ' 
येह दिलं कौ त्रा$तदेता दहेः योरं गभ फ 


, गोनि"को भी द्र करता देमेददाशचर'जिंगर की 


ग्रमी को "भी द्र खरता दै योर 'प्यीसं को भी 


. बुभता है । पदे सुपेद चैदन को कूटं कप्य ध 


सेर गुलाम तिष्को दो रोज तकः मिग र 

िरं शलाय को साफ करे जुदा रस ओर इसीं 
चदन को फिर पानी भरे जोश्देजो चदनका 
श्रसर पानी म निकल अवि, तिस पानी को 


 छान्‌-कर गुलाव्‌ भ.भिला करएक,सेर्‌ मिश्री को 


तिसम डाल्ञ कसंश्वतु, तेद्यार,करं ॥=१॥ ` ¬ {भ 

` .,  ,; -शलुन्रूष(ःका.रवत 1 !-- 
1.1, यह शवत्त-गरमी के दिनी मे 'दमेःघाले -को 
भोर खांशी को फायदा करता दे । वीहदीरना नीरो- 
पर दर, एक चः माशा मेथी; केः ब्रीज ,दो तोला 
वनफशा खशखाश अलसी.हरं एकः तीनःतोला 


हंसराज जषा हर एक पांच तोला हजीर पीली २५ 


ह्यना इतात्र लसडा मुनक्ष, ब्रीज निकाला हया 


३१० शुखौ का "जाना 


हर एक.सौ दाना इन सवङ्ञा उपर की सैति तेदो 
सेर पिश्री में शयत बनायें ॥८२ 
फ़(लसाःका शकत 1 

- रह मेहदा ओर जिगर को ताकत देता, ' 
गर्भं खफगानक्रो. द्र करता.हे' खमारकरोःहाता 
हे,सफरा को मेहदा की तरफ-गिरने नदीं देता्ौर 
सफराई.उुखार करो ओर गरमी को-मी. हाता है" 
फालसा. मीरा-कलि-रंग ` का-लेकर -गुलाब,ओर 
प्रानी मे.मिला कर-साफए़ करके उसते.द्नी.मिधी 
डालकर शुत्ैत' बनाय ॥=३॥ ~ - ~. € ^~ , 


< ` : "7 5 ` श्वितं वज्री म 
+ यहरजिंगरकी वीर्मारियोंकोथरतपकोभी ` 
हयता है । बदियानः कासनी का बीजं श्यारीन 
का बीज सररबरूने -का-वीर्जहरे एक दो तोला , 
कासनी. की जड वादीयानं की जङ्ःदहर.एक ४ तीला 
सेदं मिश्री पावर भरं सव.दवाहयों को टकर रत्रिं 

क्रो.गरमैःपानी मे भिगो रखें स्वेरे जोश देकर चान 
करशर्वत्तपक्रातितीदेणाः ~, ~, " 
, "7 वुनेफशाःका श्वत 11 7: ^: , 

: येह जुकाम श्नौरं नजला केरा वीरमोरियों म 


› ऋध अस्याय ११ 


कामरता । गुलवनफ़शा ज तोला लेकर पानी? 


-परंजोश देकर: छान कर फिर -मिश्री -डा्ञः करः 


श्वत्तको यनविः ता ` ; / ६६. 
“ ` नीलोफर का' श्वेत ॥ : 
नीलोफर नौम कमल के पल काणे यह सिर 
ददर बुखार तथा खीसी ` करा बीमारियों पे 


दिया जाता हे डेद्‌ पाव गुले नीलोफर को राधि को 


न 


दो सेर.पानीःपेःभिगो.कर सवेरे जोश देकर तान 
कर.फिर पानी को नितार कंर शयेर मिश्री भिलाः 
कर्‌ शवत बनाये मगरलोश. देने मे. पनी आधा 
रहना चाहिय १२5. ^ 1५ 4 
निम्बू का शर्त! 

यर राजमा-करता रे, खफगान्‌ को .दराता 

्े, क को रोकता- हे, सफरा को निकालताःदे । 
ध सेर कागज्ञी निम्बू का-रस निकाल कर क्षिर 
आध सेर्‌ साफ पानी.-को तिसमे मिलरय ओर 
श्रागपरस्तोश द फिर प्सेरं भिश्री.तिमेमें डाल 
कर शवंत तेय्यार्‌ करत ॥=अ ` -` . 


एकंजवीन वन्न \ - - 
जिगर केरा की वीमारियों को, फायदा 


२१५ गुणा फा खजाना 


करती दे ओर पेशावः को भी जारी करती दहै 1 
कासनी के चीज वादि्यान.करुश.के चीज कासनी 

जद वादियान की जद हर एक दो तोला सवं 
दवाईैयो को दो; सेरः पानी मे १२ तोला सिरका 
डाल कर राप्रि को.भिगो दे. सवर. जोश देकर 
साष्ट करके उद्‌ सेर मिश्री मँ सिक्नी वना ले ॥ 


निम्बू की सिकंजबी। 

. मेदा भोर जिगर -को ताकत, देती है \ 
निम्बं का अकं १० तोला पानी १९ तोला शुलाव 
का अरकं आप्‌, सेर सिरकरा पाव भर इनमे आध 
सेर मिश्री को उलि कर सिकंजबी. वनां ले ॥८६। 


मजः म्स । 

ववासीर'को. फायदा करती "हे ओर आंत 
के भीतर जोकि रीह दोती है तिसको मी 'तोडती 
हे शोर गुदा.के भीतर. जिम से सून आता है 
उसको भी.फायदा करती है । कावली हरड का 
पोत वहेडे का पो ग॒ट्ली से साफ़ किया ह्या 
आविला संपदान का वीजं गेधना' का" वीज देसी 
अजवाइन तुलसी दरं एक .१७॥ माशा य॒ग्गल 
तीनःच्ाक्र युगल को पहले भधनाकेःपानी मेँ 


। -व्योधा स्थाय । २१३ 
पिला कर फिर बाकी की सवःञ्ओषधियों को कूट 
पीर्‌ कर उसमे यें माजून.वन जायेगी \॥६०॥ 

। माजन जोतीनूसर 

: "पिर फे" दरदं ओरःखफ़गान को' फायदा 
करती है । सौग मस्तगी अग्गर कवा जायफल वांल- 
कड हर एक ४ तोला नसोत सुपेद.५ तोला थोर 
१४ छटाक सेव का शवैत लेकर मजिन को वना 
फेर रख द. फिर खाया करं ५६११ 


माजन मुसमिक। 
, ' ' गु्तमिक का अथ वैध रे यथतत धज 
रने वाली ओरं जिसका वी मोग काल में बहुत 
जलद गिर जाता दो ष ई्सको दो चना कै बरावर 
रोग खाया करे उसकी वीमारी जाकी रहेगी इसको 
खाकर फिर भोजनन करेकिंतु मोग करनेमे एक 
या अध घटा ' पले.खयेःश्चौर फिर उपर से 
थोडी देर के पीये योडासा द्धं पीवे; यव' माजन 
लिखते दै -अंशीम जयफल लीग कस्तूरी ` केसर 
गोल मिच सट खुंरफा सबको वर्वर लेकर गौर 
` सय के वरावर .शहत कों लेकर ` माजून वनायें 
 ्मथौत्‌ सयको कूटं पीस कर शादते,मे- मिला कर 


-२१९ 1 गुणा ।क्ाःसञनिा 


'ठीन.क्रीःडितरिया मेःरखदैः £ माशादसकी सरके 
हे॥६९॥ म~ ;*--.; "| 


खवारश जालीनुस ! 

, -बालच्ड लोग -बडीःइलायची -ससीखा दारः 
-तीनी-नागरमोथा सोट-कालीमि्चं पीपल कृटरदरी 
-ऊद विललत्नान तगर मोरद्का-वीजःलुरायता केषर 
{हर एकं सो >, तोला. मरस्तगीः५ तोला 'हन सव 

के वरावर सुपेद तेकर,मिश्री-मवको कूट चार 

कर दूनी शहत मे -मिला.-कर- तैय्यार करं 

;खराक. मिसकाल से तीन्‌ मिसकराल तक, मोजन? 

पले दो धट इसको खर्व -या दोः्या, पीविःखार 

खनि-से वदन्‌ मे-ताकत बद्नी ह भेर-मेहदा 3 

{ददं को दर करती दै म्रोजनःको भीं पचाती हैर 

‡ युग धि दा करती है रीह-को तोडती दे जनः 

शरोर. सिर दरदः कोर्मी, फायदा करतीः दे -बलिगं 

नसी को-मीःफएायदा करती हैःयुरदा-यौर्मसा 
= की पट्यरीको मी तोडती है॥९३॥ ~ ` -. 
,ः 1: 1 जवारसनजामी 4.7. ` 

+ :, च्‌ घी को बद्ाती है मोग शक्ति कोपि 


\ 


^ दाधा अन्बि(बि ३६४ 


कती हरदा शौर दिभाय को भी ताकत देती 
ह यह थरजमा हई है! वामन सुरख बामन सयेद 
तोदरी रदं तोदरी लाल विसखपड़ का वीजं 

सरवूला के वीज की गिरी हलन्‌ प्याज के बीज 
चौके के वीज उटेगन के बीज कतीरागोदं तसम्‌ 
हलोन शंलगम. के 'वीज अज्ञमृद क वीज दर एक 


. १३ मिसकाल कोरी इलायची ` पीपल कलीजन 


-दास्वीनी मोठ तज्ज दर एक एफ २ तोला सव 
दवाहयों से तिगना तुरंजबीन परल तुरेजवीन 


-कोगोकेनद्धमे रात्रिको भिमो दं सेर मल कर 


चान लँ रौर आग पर गर्दी क्र फिर नीचे उतार 


` करं सव _दवादयो को कट छान कर उसम अल्‌ 


दे फिर चिकने वेन्‌ प डाल करर छोड़ो उसमे 
सदि,तेरा मांश खरा ताजेगौ के दध के साध 
निय खाथा करो ॥६१॥. . ,;, ` 
अवख के बनाने कने रीतिर्यो-कों 

~~" {लिखते ह \ "1 

जिन शओओपपियो कौ खमीरा बनाना ष्टौ पले 
उनको कूट कर मिगो.कंरं फिर ञमि पर जोश 
देकर चान कर उनका ` शीरा निकाल कंर तिस 


र 


3 गाणा का खजाना = 
शरे कोपिश्रीकी चाशनी में पिलला.कृरपकाकर 
अर्थत जबकि बरफी-की' चाशनी वंन. जायेःतव 
थाली.मे जमा. कर-कतली, काट -लो ॥६५॥ 
~“ : ~.प्मीरा संदल्न 1“ . :. . 
` “` खफ़गनेओौर सौदा की वी्ारियीमें फायदा. 
देतां है) चदन का इरादा १० तोला.को तीन पव 
गुलाव में भिगो दो खाट पहर तक भगार फिर 
ल्रारः कृर्‌.ऊेपर की रीति से खमीरा बन। लें ॥8क` 


खमीरागावचवान। ` , 
र्यद्-खफगान्‌ कोद्र करत्‌।. दै ,दिल श्र 
दिमाग को. तित्‌ देतां दै च्रौर निदाय फायदा- ` 
द भी है| गविज्वान्‌ केपूल गजवान की पती 
बाद्रजःवोयां का बीज बालम का बीज हर एक 
९ सोली खुपेद वदनं ३ तोला युशककापर खाल 

अव्र अशदब.चादी के परक हर एक ६ माशा 

ˆ सेर सुपेद मिश्री की चाशनी -वना कर उसमें सव 
को डालकर उपर -की,रीतिसे बनायो । खुराक 
इसकी; ५.माशा ; है 1891] ) 4 

\ट` < मीरा खशखाश + : ~ {5 

¦म -यह नजला को “ओर..किफडा तथा सीना, 


[3 


1 


चाथा अध्यय २१७ 


की वीमारियों कोदुर्‌ करता है दिमाग को. ताकत 
देता दै नीद को लातादे जिगर कीःगरमी को 
भीर केरताःहै ! खशखाशं. के डोडे ५०. वीज 
सहित लेटर रात्रि को उनको पौनीमे भिगो दें घोरं, 
सपेरे मल कर खान.कर फिर एक. सेर मिश्री डाल 
केर खमीरा तैयार केर लें मगर कदूद्‌ करा मश्ज 
अर वादाम को मगरज्ञ भी एक २ तोला डल ॥६८। 


““ ; “ खमीय"मोतियो की. ~` 


~~ ~~} ०५ 


यह शरीरं के सव वेदो को ताभ्तदेतादे 


दमत € अ 


मोहरा.खता३.३ माशा कंद सुपेद आध सेर मीटे सेव 
का.रषेत,श्राध. पाव-.वेदमुशक, का - अके गुलां 
का,अकं,दर एक' चाध. पत्र-गावजुवान .का रक 
पाव भर चांदी के वकं &माशा सोनेके वकं-दो 
म्राशा-उपरवाली.-रीति से-खमीरा, नाये खुराक 
इसकी द माशु हे १६6 , ‡ ~ 
१) लाव क्रा उ्खा-14- 7 ~ 
:“ शुपेद व्रीनी ;-सात त्रटंकं चौर, ईसवगोल्त 
का लुच्रार्वं सात चयंकर इनको तीनःप्राव श्राती पर 


अ 


म 


४६८ शषौ का साना 

पकायें कग उतार कर चाशनी वना कर पीये 
मगर इसबगोल का लाव गुलाव फे शरक या 
बेदञुशक के चकं मे निकाले ओर चीनी की जगह 
मिश्री मिला कर वनरं वडा फदर होगरा ॥१०० 


चलाव की गोल्ली। . 


= व्तगरम शरोर सफ़रा को यह्‌ निकरालती दे । 
भूनी हई सकमुनिश्चा दो माशा कतीर गोद २॥ 
माशा मुल़्ी का सत बडी. दरड का, चिलका दौ 
माशा रेवद खताई २॥ माशा लाव ॐ एल ७ 
मोशा नसोत सुपेदं चिली हर '४॥ माशा नीलोप॑र 
के फूल. वेनफ़शो "के एल हर ` एक सात माशा 
रिदी संनाह &' माशा-इन स्वको कूट चान कर 
गलाव के छकं मँ सान करं चने के बरावर गोलियां 
चनाप्रे ओरं सात माश गमं पानी के . सायं खाये 
जितनी गोलियां शरीयें उतने दसत अर्विग । दूसरी 
रीति--दिदीसना बडी हरड का. चिल काबली 
हरड़ का विसक्ा हर एक १ तोलाः ज्रि माश 
सपेद मिश्री दो तोला तीनों को पीस कर फिर 
भ्ुनकोका वीजं निकाल कर पानी में धोकर्‌ फिर 
पीस ऋरंउशि ता पानी देकर कपया २ेदानक् 


"° "+ आधा द्यप्यास्‌ ५११ 


ीनोको मिलाकर गोलियां वना 1९० 


गोली खुशक खासी कीः 

, , निशासतान्वघूर की मोद कतीरा गे दमुलदी 

बराह्मम कीगिरी वाकलाके वीजो की गिरी कट 

"फे वीजोःकी गिरी ककड ` ॐे '्बीजो कीः गिरी 

स॒बरको यराघ्र लेकर ,फिर सवके ` बरावर तुरंज 

वीन - लेकर -वीहदाना के जुाय :मँ ,गोलिया 
"वनेपि ९०२ 


“" -गोल्ली वलगमी खी की) .. 
† बृह गोली वलममी खासी को "तो अवश्य 
दुर छरती है मर दमा वाले को भी.फायदा करती 
, "द } पीपल को कपड़ा मे लपेट कर' ग्म राख फ 
चीच'मे घडा मर त॒क रको फिर निकाल कर हाथ 
सेमलकरतिमके दाने २जुद्‌ा२करदो पद दनि! 
तोला मर दों खहागा भना हया श तोला कलीजन 
१ तोला काली मिवे ई तोला म्यकर्करा.६ माश। 
स्यको कूट पीम'केर्‌ फेर घी ङबारके 'शीरामे 
" तीन रोञ् तक खरल करं जितना "उम धीकुशर 
~ फाम्रस अधिकं खरल करिम्रा जायेगा भौर धभिकः 
मीन्‌ पीसी! जायेगी उतनी दी यच्यी बनेगी किर 


४२० . शुखौ ह असला | 
चने "के वराचर गोलियां यनात (एक. याद 
गोली ख्य ॥१०२॥ , - : ~. ` 


गोीःबवासीर की कवज्ती की । 
,ववासीर को चहुत सायदा पहुाती दै थ 
माहे हुड दे कावली दरंड.का परत वृद, हरड क 
परोस्त पेड का पौस्त-ओर वला हर एकः 
माशां सौफ देसी सफ रूमी रसत हिंदी. हर ए 
४॥ माशा गन्धना के बीज १३॥ : माशाः गुरगः 
९॥ तोला इन सव को कूट. खान कर वादामरोगः 
मे चिकना करो ओर युभल को गन्धना,के पान 
मे, घोकर साफ़ करो फिर ९ तोला हंजीर भोर 
.तोला वीज्‌ निकाला हृखा मुनक भी. मिला दं 
ओर फिर दाथ पर बादामरोगन को लगा कः 
गोलियां -वना.कर रखो ओर तीन शासे 
तोला तक साञ्मो॥श््णा ^. ` 


गोली दस्तों के बन्द्‌ःकने की । . 
¦ \. ' मौरद का वीज. १९ माशा यले अरमनी ९ 
+ माश निशसा भना हाः थजवार्‌; खुरफः के 
:वीज्ञ भृते हए -खशखाश सुनी हुई हर एक,.१० 
मश इ स्रच-को रटे यान, कर्‌, चने के वरावर 


। ४ ४ _ घा शस्याय न ~ 
हियाना लो र ७ मोली खाने से दस्त बन्द ` 
जगे १०९ ` ˆ '' ५ 
ोली.व्ो क दसत को बन्द करने की1. 

श्रनार की कली १ दाना जायक्ल अफीमः 

र एक एक माता चास रसोत नरकनृर जीरा 
पेद बीसा हुआ सरी दीली दर का मग दया 
हृ नीम के द्रखत की कोपल वकायन.क दरः 
सत दी कोल ववर्‌ कीः कपिल ईन्‌ सवक कूट 
लान कर मूग क दाना के चराचर गोलियां बनाय 
एक गोली वबे को दे अगर स्थाना दहोतोदोर्द 
 जुवानकको सीन सवको फायदा करेगी ॥ ०६ 
मोली वलो कैद को चन्द्‌ क्रती हे \ 
के दलो को तो रोकती दै मभर्‌ प्यास 
को मी बुकाती दे खेद जीरा भूना ह्यं देसी 
सफ हर एकं धमाणां जायकल दो माशा देमी 
अर्जयायनं १ 'माश अकतम्‌ ६ रती मुवक्रा कटं 
छलि कर एक कने अनार को. चीर कर उसरम-्मर 
' दो पिरच करो मूध क्रम अ्नीर्‌ ¶र लगाकर 
` गै राख म तिक द्वाद जब यष्ट पक जवि 
तो राख से निकाल ऊर ठंडा करके उपरः के अषि 


+ 


ॐ. 


1 


३२२ ˆ शी का सजाना 

कोःउतार ` कर फंकादो : ओर दवाईवोके सहित 
्रनार को पीस कर वाजरा के, दानिं के वराव 
गोलिंयां'वना लो ओर उमर (श्राय) के .हिसावसे 
गोरी को सिलाया करो ॥१०७॥ , ˆ ˆ~ ,' 


पट दद्‌ क गल्ला 
सोरपीपल काली पिर्च॑हरई अलावे 
कीलाल) टकी वावडिंग नागरमोथा दुपेद'व 
हर एफ एक २ तोला लेकर महीन, पीस करर फिर 
दरक के रसम ' ६, पर तक खरल ` करके उडद 
के दाना के.वरावर गोलियां वना लोःइसके' खनि 
सेपेर का ददश्रोर वायुका कोपद्र'टोजीर्तारेषण 


परख मेँ छलौ की ओओपधि" : 

चकिया, युदागा,को लेक्रस आग.पृर भून 
केरः पीसःकर-.शरतः-म मिला कर- सलौ प्रर 
लगीश्यो .याः पपड़ी. यैर 7 य॒जराती - इलायची 
सुरदासग खाडियाम द्री. "इनः सच को वरावर लेकर 
पीसकर रा सां पात्री डाल-करःमुखके अदर सव 
छालों पर. उसक्रा लेप करो ॥ श्य], ^ 

"दोयं के दलों की दवाः..' ` 

:1. 'दोसाशामोमःदो माणाःवत दोनों को यमि 


। , चो2 अध्याप । २३२३ 
एप कर \ माशा सेषाःनमक पीप केर उसमे 
मिला कर दो वद्‌ पानी की डाल कर पिर तितं 


को दिनम तीन चार दफा यरावर लग्र 
दो मयेगा ॥११० 


दूध क यणा का निरूपण) 


., वदध के यणो को लिखते,है--कोर 
'दफीमतो द्ध मेँ समी चोर सरदी दोनोको 
परावर दी मानते है ओर कोड इसको गम योर 
तर मानते है कोड सरद यौर तरःमामतेरदै-दसपे 
कारण यह दै कि.जितने- दुध-के. देने -वल्ञे पृ 
. ह उन सवर भिज्ञाज प्रसर उदा. रदी होतें 
अथात्‌ क्रिसी-काःसरद्र किसी क्राः मरम्‌ रोता, 
उन्दीं के मिजाज के मुताविक उनके दूध) कीम्मी 
तामीरे दोती, द रिरि-टर एकन्दध मे चार्‌ चीजं 
रहती -दे १ मीटापन २ चिकनाद्‌ पानी २ सुपदः 
रंग । कोह हीम दृ की -चिकनाह को 'गृरुमो 
खुश श्रोर मोतदिज्न मानते दं शौर दसकेयानी 
को ग्रमोतर मानते. ञ्ोर-मीटे पन. चौर सुपेद 
रंग को सरदोखुशङ़ मानते. इसी बासते इसको 

वलकर भी -जानते हे इमी वास्ते र .एक.धण काः 


५५४ गुणौ कालजाना - 


द्ध. गस्मी भौर तरीःतथा ` खुशकी मेँ युवाकिक 
जरूर होताः हे अर्थात्‌ द्धं हर एकः यआदमीःको 
क्रिसीःन किसी अश मे.सुवाफिक जरूरेरोताहै. 
जो द्ध बहुत दी सुदेष हो ओर न “वहुत गाड 
हो न बहुत पतला होर अगली. कै नख 
के उपर जिसकी बद भी ठहर जये योर रोग 
रहित जवान पशु कांहो वही दुध “उमद चौर 
यएकारी दोता रै.ओर जित्तने क्षि गाय याभस 
श्र वक्री कोरा कालि रंगं ले पशु दै“उन सब 
काद्ध मारीत दे" ओर देर दजम मीं'होता-है 
रर 'गितनेन्दृधःके देनेःवाले'युपेद रंगे पशुष 
उनका दृध हलक शौर जलद" पचने चाला होता 
दै ।'गरमी के दिनों मे द्ध मेतरीच्चधिकोतीषरै 
ओर जटेःके.दिनों मेकम्‌ दोनी रै। जो पश कमं 
उमर वाला निसेग ओर्‌ जवान होताहै.उसके 
दृध मे ' तरावते हुत होती दहे ओर सित्तनीः दी 
दधिकं उमर वाला ओर वरटा पश होताहे' उर 
के द्धं.मं खुरी बहुत सी रहतीष्दै फिर दृध'की 
तीसीर भी मौसम के च्नुपारवदलती रहती दै । 
जव, दृध देने वाला पशु ` भांग याः पस "वेरा 
खरावे"पत्तिये। को' सा जाता-दे तोःउतके पृक 
4 द + ¶1 + ~ 


दीप्र अप्माय दम 


सुस्ती.खरूरं दी हो जती दै स्योकि खरावं चौर 
कावग ` पत्तियों के खमे मे दुध शी तांसीरं भी 
वंदलतीः रहती दै । तजे "मेवे के. सनिं से उर 
या मांस.मदसी केः खाते के वाद योर खंद्री चीर 
के खनेम पीदै"तुरंत दी द्धं का पीना मनद 
वर्योक्रि दोप-जनेक दोजाता है इनके खाने'से 
तीनःघय पी द्धं पीने से दौप-जनकं नदीं रीता। 
दघ का पेसा स्वभाव है. कि नो चीङ पर्दे मेददा 
सेमी तिमी के साथ यदलं जायगा इमी चस्ति 
उपर वाली "चीजों के खनेसे पचे दूध का-पीना 
मना किया दै, जिसका मेद चौरं जिगर दोनों 
कमगोर दोतिसको शी द्धक पीना मना दै । जघ 
गायवगेरी का वचापदाहो तो चालीरदिनींफे 
पीये तिका दध पीना अच्छा होता दै वरना.र१ 
दिनों से पहले तो नद पीना चाद्ये! नितं गभ 
वती स्रीको बुखार याताःदो तिसको भी द्ध नदीं 
देना चाद्ये" गोका तान्ञा दध जिसमे-थनकी 
गरमी अनभीद्यो उसमे मिश्री डालकर .तुरत दी 
` पनि से बड़ा.फायदा ५ '' के सेवनं से.वेष्रे 
का रंगं लाल-द्रोजाता ` शी बदतादै 
थोर दिमाग भीष # 


३ 


९४ शषौ पा ज्ाना - 

द्ध गरमी ओओरे तरीःतथा खुशकी मेँ ˆ युाफिफ 
जरूर होता दे अर्थात्‌ दध हर एक आदमी.को 
क्रिसीःन किसी अशमे मुषा जरूर होतार 
जो दध वहूत ही सदेष हौ शौर नः बहत गाढ़ा 
हो न वहुत- पतक्षा हो -योर अगली के नख 
के उपर जिसकी वृदमी ठहर जये योर्‌ रोग 
रहितं जवान पश" का हो" वंही "दृध~उमदां शौर 
गुणकारी दोता दे.ओर जित्तने करि गाय याभे 
शरोर वकरी वगेगा कलि रंग बाले पश है उन सव 
काद्ध भारी'दोत्तौ दैः ओर देर हजमः भीता 
ञचोर जि तने'टृध.के देनेःवाले पेद रमक पशु 
उनका दृध दलक( ओर जलद पचने वाला हीत 
हे; गरमी के दिनो मं दथ मे 'तरी.अधिकशोती दै 
ग्रोर'जाडःके.दिनों मकम होती है। जो पकम 
उमर पाला निंरोरा ओ्रौर जवान होता उमके 
दूध. तसः बहुत होती रै थौर जित्तनीः दी 

धिके उमर वाला ओर वदा. पण दोता है" उस 
के द्धे.मं खुशी वहेत सी रहती है फिर दूध" की 

सीसीर्‌ भी मौतमों के यसमारः यंदलती रहती दै" 

जव देथ देने वला पं भांग यापो वगेरा 
सरव पत्तियों को .खा जाता है! तोःउसमके दधमें 


। ` सीधा च्पपे ६२४ 
पुस्त सरूर दी दो जतिी दै क्योकि शरावं ओर 
कावम्‌ पत्तियों के खानेमे दृध की ताषीरं भीं 
वेदसी. रहती रै ताजे भेवे के खनि ते उपर 
यामांस॒ मचल के खनेके वाद ओर्‌ खदरी ची 
के खानेभेःपैयि'तुरंत दी द्धका पीना मना 
फर्योकिः दोप-जनक दोजाता रे इन कै खनेसे 
तीन.धया पी दृध पीने से दौप-जनकं नहीं होतें । 
दूष का पेमा स्वभाव रै कि जो वी पले भेद 
म रोगी तिसी के साथ वदलं जायगा इमी चास्ते 
उपर बाली "चीजों के' खाने पलि द्ध का पीना , 
मेना क्षिया दे, जिसका मेदा चरं जिगर दोनौँ 
कपेजोरं ह .तिसको भी द्धक पीना मनं दे । जवं 
गाय वैरा का चचा पेदा दो तो चालीमर्दिनों 
पीये तिसका दृध पीना अच्ा होता वरना२१ 
दिनों से पहले तो नरी पीना चाहिये । जिम गभः 
वती सी को उुरार प्राता दो तिस्रो भी द्ध नही 
देना चाये! गौ का ताज्ञाद्ध जिसमें थनाकी 
गर्भी चभीहो उसर्मे मिश्री उलकर तुरत ही 
पानि से बड़ा. फायदा दतत दै इस के सेवन तेचेहरे 
कारगलाल होजातादे चौर वीय॑मी यरता 


[49 


शोर दिमाग को भी वल देता दै ओर्‌ दिमाग की 


३४९ गेण। श्रा ज्ञाना 

खुशकी को भी द्र करतादे क्वजीको भी 
खोलता हे ओर गरमी खुशी मिजाज बले फ 
अनुकूल होता हे, ताने दृध फे पीने से वदन की 
खुशी ओर खारश भी, द्र दोजाती दै । दध 
वीय्यं को ओर ,भोग-शङ्के क्रो भी वदता हे यर 
गर्म २ पीया हृश्चा दृध नजुले को फायदा करता है 
द्मदाज्ञ का पीया हा दध हर एक आदमरीको 
फायदा देता है अधिक पीया हा यणकारी नदीं 
. होता, विगडा हआ दध पीना. भी दानिकार होता 
है! जिस काल में. दध अमि पर रखा जये उप 
` काल में एक टकडा, सोठ का तिसमे' डाल; देना 
चाहिये ओर्‌ पीते समथय-उसमें मिश्री मिलाकर 
परीनेसे बद द्ध.-यएकारी-दोताहै ओर द्ध को 
पीकर उपर से थोडी सी किशमिश खाने से पाचक 
होजाता-हे ॥ ~, ल; 


, „> 'दुरःएक के दध, घी तथां दधि के भिन्नर 


रणै ~~ ` - । ~: .` 1: "+ ५८ 


चकेरी का दुध सरद ओर तर होता दै कड ' 
सको वाई भी कते है मगर वेवूर की पत्ती ओर 
जों के खिलाने से वक्री का द्धं किसी तरह का. 


आथा अभ्याय ३२७. 


भी सुसान! नही करते चोरा तुरत-रोदया ह्राः 
गमः? यह खातीओंर-दिल्त कीःवीमारि्यो को रोर 
खफगीति तथाः बलराम कीःवीमारियो को 'भीःद्र 
करता ॥४ा. ~ - ~ - 

भेदी क्रा द्ध-गरमोत्तर दत्ताः रै ओर गाडा, 
भीषहोतो.दै ` दिमास-चोरः इन्दर को" वलकर दताः 
„ हेमगर इसकाःथोड़ा-साःदीःपीना अस्याः होत्रे 
वहत सापीञ्चा हृ्यापेद में वोर ओर खसत् गधि 
पेद्रा कर्‌ देतारे\र 
¡ , गक द्ध गरमी ओ्रौर-सरदी मः मोत-द्विल 
, है श्योर जलदी पच-भी+जाता दमाता -केः द्धक 
` वरावरःयद'खएकारी-भीःदोताःदे4.ताज्ञाः गौ का 
` ' दृध बहुत गएकारी. रोता- दै-ओरः निसि्या- कीः 
, बीमारीकोभीद्र करता ह चोर भी इसमे बहुत 
सेयणदे॥२' "~. ` "~ 
„` भेसकरा दूध गादा ओौरः भारा 'दोता है देर 
दजम भी रोता दै फिर वचा के पैदा होने से सीन 
दिनों तकःका'दृध सव पथा का(भाराओोर देर 
इनमहोता है मगर शरीर को मोट करता-दै्यीर 
भोग शङ्गिको भी वदाता है यद्शुण भीःतिममेहि 
ओर मेददा मे, खरावी कोःयेदाःकरता दै पेद. ` 


9 
1 
9८ वा 


॥, 


३२८ ~ ,आरुपौ षा खज्तता 

फुलाता हे पत्थरी अ"र'कोलंज की बीमारी कोमी 
वेदाकरता हे यह दोष भी.उसमे दं । पेषःकेद्ध 
का मकनन गरमोत्तरः-दोता. हे मगर मलाई से 
निकाला हृश्रा मेस का मक्खन अच्छा होताहे 
श्र्थात्‌ मोतदिल 'टोता है शरोर शरीर को मी मो 
करता दे ्रावाज को साफ़ फरता-है गञेशोर 
छाती के मवोद को'भी द्र करतादै रोर मिश्री 
के साथ.खनि से अधिक गुणकारी होता दै शिर 
भस के मक्खन म गादापन चोर चिकनाई मी 
दोती हे मगर मेहदा को युसंत ओर 'दीलाभी 
करता है भूख' को. भी कम्‌ करता दे फिर भके 
दुध का पानी गम चौर खुशकर'रोतता रै मगर मेदा 
की मलक निकालताहे 191 ' ' 


गोका ष्त सुधि बाला श्रौर्‌ गरमोत भी 
टोता दे चर्‌ क्म भी दता दै मगर एराना 
धी च्या नदीं होता ॥५॥ 


म्भेषकाष्रतगौके पतसे भी ताकत ला 
होता है. परन्धु कमजोर मेदा बाते को , अनुकूल 
नदीं पडता ॥६॥ = _ \, 


॥ 
१, ९ ऋक, ऋ, > ॐ ~ ^ 


+ 
प्राधा च्या ३२६ 


होता स्योकिः उसकी गेधि अच्छी नीं रोती, इषी 
से लोग उसको नी खि 

गोका दधि सरदोतर होता दै फिर जितना 
पतला थोर सद्र दोता दै उतना दी अधिक सरद 
होता रै दनक तर करता है प्यासको मियता 


दै गम तापीर बाते को फायदा ` करता है मगर 
. वाड वाल्ले को नुक्रसान करता दहै दनम भी द्रे 
होता है चीनी या नमक के साथ खाने से जलदी 


पच जाता'दै 1५ ॥ 
^` दधि की च्रं मरदोतर दे को. इमकरो 
गरमोतर भी मानते रै ओ्रौरगौके दहीकी 


ताजी चाद वहत दी धरच्ी होती दै प्यास को 


मेटाती दै खून के जोश कों दवाती द -भूख-को 
जगती दै मेददा की गरमी श्रौर सोजकोभी 
हाती हे 1811 "` ` क, 
कई वैद एेसे' कहते द कि कवा दथ खासी 
स्मर वाकां करता दै मगर थन के तले का 


1 


गुणकारी हाता ह ॥११९॥ ` ˆ : “^ 
इति स्वामिदमदामणिप्येण पर्मानृदममा्याधिरेस 
विरचिता श्ुणो का जान" नामकं ग्रन्धे , 


“ ~ चतुर्थो ऽध्यायः, ~ , † 


[१ 


पवा न्धस्याय्‌। 


श्य ,डस अध्याय मेँ हर एक-फल, पल 
-तथा सव्रजी चादि केयुण-ओोर 
श्रवयुण ज्लिखते ह 1-‡ 
अमूर्‌ क यृए.।; - `; ; 

शमर्‌ मेवा गरमोत्तर दे पेट मे ऊ देर 
तकं ठदहरता भी रै फिर अगर भी -अनेक प्रकार 
कैदोते दै मगर सयसे उमदा अग्र सुपेद दी 
होता दे अगर का चिलक्रा श्रौर तिके बीज.गम 
ओर खुशक रोते टे यष्ट बदन को .मोय-क्रता दे 
श्रौर्साफए़ खन को भी .पेदाकरता है यह वाती 
श्रौर फिफे को भी ताकत देतादैचोरपेय्कोमी 
नरम करता हे सगर्‌ मेहदा ओर जिगर को बहुत 
सा खाया हा उकसान करता दै परन्तु अग्र को 
खाकर उपर से खटमिडा अनार खाओ-तो सक्र 
सान नही करता, अमूर को-खाकर उपरमसे ठंडा 
पानी कदाचित्‌ भी, ,पीवें क्य). इससे बुखार 
वगेरा की वीमारियां पदा दोजाती ई शरोर द्रखत , 








श्रायपा अभ्पाय दे 


पेतोडं कर भी तुरंत न सये छ दैर रख करं 
साय । वदानां (खोट) चगूर सवतरेह के अमूरो 
प च्या होता है फार्सीमें अगर को मवीज ओर 
ददी मे दाख श्रौर मनका तथा मेवा भी करते ₹॥ 


हंजीरकेयण + / `! 

.. रकम ोग ताजी हजीर-कों गरमोतर कहते 
यह्‌ मेहदा मे कुड देर ठदरती भीहै रेचक भीदै 
मोग शु्किको भी-वदाती- दै साफ़ खून को.मी 
पदां करती दहैःवदन क्रो मोट -करती है जिगर को 
परी. ताकत देतीःहै वलगमःयर सोद को मी 
नरमी कै साथ-मिकालती ` दे :सोज योर ववासीर्‌ 
को'भीःफ़येदाःक्ररती दे खीसौःको योर चाती के 
द्दःकौ भी दर्टीती.दे । सखी. षदैजीरःखुशकी योर 
तरी मे मोतदिलं रोती दयौर यद तरीन तररकी 
होती दे एक सुपेद दूसरी काल.रंग की"तीसरी पीले 
रंग वाली होती है तीनो-मे सुपेद अच्ची होती है 
कची जीर चकसान्‌ करती-दे.\य्‌। +, -- 


`“: -'खुरमानी कृ.णण 1... `" 
सुरमानीं मेवा सरदोतर दती दै वंवसीरको 
फायदा करतीं दे । खुरा खेरी, खजुर यदं संव 
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मेवे प्रसिड है; यर -सव गरम.ओर सुशक दयते रै 
मगर खून साफ़ ओर पेदा करत्‌ ह बदनको मोटा 
करते दै यरद को ताकत देते हे वती. यर. फिट 
को भी फायदा करते हैँ पथरी को, तोडते हँ मग 
श्रधिक खाने से.चकसान भी करते हे कवज्ञ भी ह ॥ 
वादाम. के-यण 

मीठे बादामकी गिरीं गरमोतरः दै थौर 
दिमाग को ताकेत.ओौर तरावर"देती है पेट को भी 
मरम रखती हे वदने करो मोटा करती दे बीस गिरीं 
को ओर चोरी इलायची कोवीसःदिनों तक रोज 
निरय घोरं कर तिमे मिभी डार्ल कर पीने. से खूनी 
चवसीरं अच्छी हीजाती.है।वादामन्रोगनःगरमी 
श्रोरं सरदी दोनो मौसम भैः मोतेदिल है सिरर 
मने मे दिमाश;कोतिर ःरशे्ती टे -खुशंकीं थर 


< ^ 


नले कोभीःदृरकरताहे४॥ <) 
पिस्ताके शण 1" ~. 
पिस्ता गमे चोर खशक है मगर सार ' सुन 
को पेदा करती है.वीै को ओर्‌ भोग भृङ्किको 
मी वु्रात्ा-दै बदन कमो ,करतू दैः दिल यौर 
ह गको-भ्री ताकत देता खफ्गानृ^को. मीः 
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गता दहे मगर ग्म मिजाज बलिक अधिक खने 
सिर दद पेदा करता है उपर से पुरशी खनि से 
र्‌ युकसन नदीं करता ॥५॥ ˆ ` ` ~" 


अंखरेर के रण 1 


खरोट की गिरी गमं शौर खुशक टै बीं 
ग बदातीहै पेटको नमं करती दहै दिमाग्र को 
कत भी देती ह किशमिशं के साथ मिलाकर 
ने से श्रधिक गुणकारी दोती हे, दैजीर के साथ 
मेलाकर' खाने से रेचक होती है, वैवं लोग इस 
ग ग्म श्रौर ' भारो 'मानते दे" यर बलग्रम को 
दाने बाला भी मानते हैः मगर सफरा ओर खून 
गि चीमारी को द्र करने वाला भी मानते हे 1६॥ 
। सेव के.युण) „` .., 

-' स तर तो सेव पिशावर वगेरा.देशो में 
ग्रोर दसरे पहाड़ मे.भीकर्टीर होतार मगर 
उमदा सेव कशमीर का दी होता टे. यद्‌.वृहत्‌ 
दिनों तक रद्‌ भी स॒कतादै थोर देखने मे भी 
सुद्र होता दै) मीठा सेव गरी थोर सरदी में 
मोतदिल दोता रै ओर कोई रे इम को ग्म चोर 
तर.भी मानते ह, सद्र मेव सरद ओर, खुशकः 
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होता हे गेम मिजाज वाले को युञाक्षिक ते रोता 
है मगर कवज-दोता दे"ओोर रोग-जनक भी होता 
दे। मीठे सेवका पानी दिमाग ओर जिगरको 
ताकत देता है इस्तका शत भी फायदा करता है 
इसका मुरग्चा यल का बदूता ह 1७ _ 


बीहकेगुण।~- ,--; 
„ -चीह मेवा पिशावर.मे दी बहत होता हे मी 
खदरी ओर खरमिटी तीन प्रकारकी सीद्‌ होती दे 
तीनों -मीद्री बीह सरद थर तर-होतीदै थर्‌ 
,इर को मोतदिल भी, मानत्ते दँ मगर कवज 
होती है यमि.ी युव्यल्त मे पका कर खानेमे 
दस्तों को व॑द कर देती.े मुरभ्वा भी इसका दस्तों 
को रोकता दै खद्र बीह इससे भी कव दोती दै 
भीरी वीह के खाने से मेहदा की ताकत वदती है वीरं 
का पानी महदा को अधिक ताकत दता है। भोजन 
से पीते ओर पहले इसका खाना अति जुकसन 
करता हे ॥८॥ ॥ 


, ¦, 4; पदमास्पाता के गणा । 


:.;- -नाशवातीः मी -वहुतःसे देशम -होती)दै 
शर्यया ते वणल कशपीर--सोी,ॐ> ^) 


। ॥ यिय क्रियाय ५१ 
मीपपाती मेततदिज रती दोर श्री रद धरे 
` तरं होती है मरशर-सव पिमं की नोसेषिीषदेरे 

ईनम दोतीरैगन्दे शून कों पैदो करती देवंदने को 

मोरा चोरं मेहदा को साफ मी करतीं द 1६॥ 

- ¦ अअनीर्‌ केयुण। 

मीटा अनार भोतदिल दोता दे ज्िगिरकी 
, ताकत "देता रे खून को सार करती हे भोजम के 
पीछे ' सने से भो्नन को पाता दे गमं स्॑फनंनि 
कोथोरछतीके दरदको भी.दटीती ई अवीजं 
-कोमी साफ करता हे मगरे अधिक सोमे मेमेर्ह्दो 
, सुस्त दो जाता दे परन्तु से अनार कै थ मिलो 
कर सनि से किर वरफसान नैहीःकसता) येष 
अनार सररद-यौरं खुश दोतते खनं कैःजोभै 
को दूरं करतार अर जिंगमे की कमजोर रता 
दे तीसरा फ़ खरग अनारं दता है सकि 
नतोखंद्रद्यीदोतादै शरनं मी दी रीती 

य अनार गस चर संर्दी मे भोति 

रोता हे ॥९० 

: * ततं केशै ^ 
, तूत्त मेवा कुर अधरा यो' वीस तरदं कौ 
रोतादैओोररंग मेः कोर देपेद कोड लंब, 
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कोई काला कोड ुलावीःकोई सवम दता हे एक 
वदाना तूतःदी सव नृतो मे-उमदा. दोता है योर 
मव तो दानेदार.दी होते दै ।.तूतं सव "तरह के गं 
शरोर 'तरः रोते हे एक तूत-एकःर-ञ्रगुली भर का 
लवा होता ह उको -पिशावर मे सेवीं कहे दै 
दूसरे देणो मेँ उसको भी -तूत दी -कहते-ह तूत 
मेवा रेचक भी होता ह अवल नंघर का तूत बदाना 
काव देशे दी दोता.दे जव, तक छि वह दस 
पांच. दफ़ा सरद पानी मघ्रोया नरी.जाता- तव 
तकं वह्‌ खाया नरी , जाता, इतना ते मर्या दोता 
रै क्ि. कराल के देश मे.तूतों. को.भाड, कर 
सै्करियों मे.मर देते ई .्ोर 'उततकेः नीचे कौन 
रख -देते हे-टोकरियं के, चिद्रो “दारा; तृतो का 
शीरा वह कर वतना मेः जमा. होता-टै उसी की 
मिराहयां; बनती टे, उस, देश मे गन्ना नदीं दोत्ता , 
कावल्ल मे उतर कर ,पिशावरमं. दूपरेद्रजाका 
त॒त होता दे चोर अन्य देशने ;का इसे नीचे 
तीसरे दरंजा का । मीठा तूत साफ.सून को पैदा 
करताहै रौर दििमागको भी-तर रखता जिगर 


को भी; फायदा देतारै;शरीरको मोरा-करता दै 
पेर-कोःतमः करता ओ्रोर मोग शक्ति कोःमी 


~ प्रचवा अध्याय दद 


पदाता हे.पेशवःको भील्जारी (कररता है. परन्तु 
भिक खनिःसे मेदा को विगाडती दे ।खद्राःतूत 
सरद श्रोर्‌ खुशक टोता हैमगरःकलि रग काखट्र 
शरोर. मो तूत-स्रद-ओरौर तर होताः दे कवञ्ञ 
होता दे-ओ्ोर राजभ -दोता-दै.पेशावःको अधिक 
लाता दे प्यास को दवाताःहै `क्रिफडेःको नुकसान 
करता दै, अनार का पानी-पर से पीने से यकसान 
नहीं करता । लाल रंग का तूतं कवन ओर खुशक 
होताः हे सेफरा को द्रं करतां हेःपेदे फ बन्ध 
केरतीःदे॥९९।॥.' = 1 । 2 ६ ४\ 
। ४ , 1. मारयत क पत क-शण+। 5 1. 
नीरयल-करःफलको.गरी,मीं करते रैः यह. गमे 
श्रोरःखुशकम्टोता दै वीयं क्रो पेद्रा करता दै रदा 
क्रो गमे मौर व्रदनकोःमोरया करता दै सेरदीकी 
वीमासथि को ओरं ववासीरको भी,फायदा करता 
है रोर शंकर.तथाभिभीके. साधे ख्नि.से धिक 
फायदरा कररता है मगर गमेः मिज्ञाज.वलो को 
मुवाकिकः नदीं किन्ति सरदमिजाज वलिःफोःयुबा- 
फिकारोता देश्या, ^ च, ; 
न “1 -तीड के फल केः यण); "7. 
--« तोड़ का फर कवे नार्य की,तर्द होता है 
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ओर 'दसके भीतर इच "दने हीते हैः श्नोरं किसी 
के अदर एकं ददाना हता है तिस दानि को ना 
तरङ़ल देवह थोडामीर्य दोता है मगर कडा दोत 
हैःफलःका मिजाज सरद ओर खुशकेः हे दानी दर 
कां सरद ओरतरटोती है खाने मेँ दरं दनम भर 
भार मी होतादै॥ श्रा ` "^ 


आरमकशण) ,.-, -.. 

इस मारततवषै. मे-याम-के बरावर दूसरा फो 
मी मेवा नही, श्राम्‌ चार सौ जतिःसेभी. धिक 
होता हे मगरयह मेवा पराम ही देश होता दै 2 
पहा मे नदी दोताः।यहःचड़ा नाजक्र भी है जव 
इसका फूल याताः है 'तिषकाले :मेऽयदि जराःसी 
मीं बदली दोजाती हैया पू की.टवा चलती है तो 
सव गिर.जातारै इसी. सि. टमेशा सव चिल मे 
यदं नदी होता किसीन्न.किंसी. जिले मेँ इस परं 
जरूर आाफ़त ,पड़ जाती षेः जिन. रः जिलों 
गरमी का मौसम जर्लदी आ जति बहा -परयाम 
भी जलदी दी पैदा “होकर पकने . लगते. । एक 
वीज्‌ याम दते. दूसरे क्रलमी होति हैःतीसेरे बारा- 


अ ~, = 
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पेतेकर दो सेर वज॒नान्तक.काः याम दस्देश. रमेः 
होता हैवैष मालदेव लगडा।-युयेध कोरा-इमकर 
नाम भीग्नेक रीः टो २.क्वे्मो को कोष 
सरद ओओर'तरं ्रोर'कीई सरद: श्चौर खुश कहतेः 
हैयरुमसाने ओौरण्ुरदे को भी फायदा-करतार 
भाम कीखयई ताजी ओरस्रखी दोनो चसद शोर 
तर दोती दहे (त्राम्‌ कामुरव्या सफर पिज्ञाजः 
वले"को फायदा ` करताःदै मूख को बदाती रै 
मेहदाः ओरं दिल-कोःभी तकत देता ष्दे। आमः 
का यचारग्मःओोरूतरं दोताःरैकोदादमं कोः 
गमः ओर 'खुशक्र मी मानते,ट यरः चलं को चंदातां 
टै शरीर को मोया्करतादैखष्गोनं रः जिगर 
को भी फायदा.करता दै मगरः चाती "ओर दांतों 
को लुकसान करता ह । पेल का्पक्ा हु्ा चचाम 
मेदे योर यरद तंधा मसैनि को मणधृते" करता दँ 

घ्नीकर' खोलता 'दै' शरीरके रग को.यच्ा 
करतां है बादीं चवासीरे को. भी-फायदो करतां 
चलगम सोदाथोर वाको मी रयदाकरतादै 
 पेशाव॑को जारी करता दे खून फो पदा करता 
मगर गर्मःमिजाज्‌ बलि, को.थधिकः खाने-स' संक: 
साषकंरतीर््यंदिःगो काद्ध ञपरमेपील्ले 
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तो किर वुफसान नदी करता जो थमि खथ्मेशः 
होता दै.षद्‌ शरीरं म गरमी ओर देगें ओर. मुख 
मे भी गरमीं ओरं खांसीः को; पैदा करता पतेः 
रसके ्रमोंको ङदेर तंककपानी म-गिमो करः 
फिर भोजन से.कच देर पीचे "चस कर उपर.से-द्ध 
पीने से वहत यदा दोता-दैः रौर जोःआम ग्र 
रस,का.दोता दे ओर चाफूःसे काट कराया, 
जीताःदे.वह गद होता -दैदेर दडम भी होता 
श्राम्र की जोकि ञ्मावट बनती है तिका मिजाज 
गर्म होता दैः, की. गुटलती ; काः म्रगज्‌-मेहदा 
को फ़ायदा करता हे भ्ठ करो बदाता;दै गोर मूता 
ह्ा-आापर दाजमा रोता, दे ॥१श- ~~ ~. + 
आस-कीःखटली+-क-गण +. + 
„राम की.युटलियों को ,जोश देकर रमी 
जगदे रखो .कि ल्रस्ात्त-कापानी उन के. उपृर्‌ 
पडता रहे जव्‌ बरसात बीत्त.जाय-तो-उन-का 
मृगज् निकाल कर)उसु-ं -कागजी निम्बू का युक्‌ 
ओर सट, तथा काली-मिचं ओर निमकृ इनको 
मिलाकर खरलकरफे योर ती -टिरदिया बनाकर 
रखःोडो,-जिस-ववे,को -दस-अ्तेहो उस को 


प भ्दुज ,,), ३१ 


पल्ष अध्याय ६४६. 
जामुनःके यणा ` "^ 
जामुन सरद चओरौर खुशक होता है चोर कवं 
भ है निमक लगाकर खाने से.पच जति द बल- 
गभी दतो को ओर्‌ बलरमी खाँसी को द्र करता 
है अगली जायुन देर हनम रोता हे यद वीं कोः 
वहात हे दस्तोःकौ रोकता दै रौर वदनं कौ वलं 


५ == ॥ = ० 


५६. 

खड के.गुण । 

५ ` + ख्य एक फल पेजावमे चर जम्बू वगेरा 
के पाड. भी दहोत्ता है य निम्बू से बहुतः वडाः 
होताहैरस इसका खटा रोता हे रौर थिलका बहुतं 

}रद्ोत्ताणदै इसका अचर भी पडता दे चिलर्का 
ईसका ग चौर चुशकं दे इसके सधे मे घनं 
गम सजाता हे इसकी, खटाई सरद ' ओरं खुशेक 
होती दे मगर महदा की सोज फो दूर करती है 
प्रौर-कपडा पर प्रलने सेस्यादी को भी-दूर कर 
देतीन्टेयद पेटके द्रद-को दूर. करता. दै ब्रीज 
इसके जेदर की भांति ई ॥१७॥-- ~ }; 


मगतरां के यण । 
: मगतरां रद चौरतर रै दिल को ताक्तदेता 


३४२ < शुखा काः सजना 


है खफ़गानको द्र करतां है-शयवके गशे को 
भीक्मक्रतादे षती. , +, , - 
केषा (मिडा) के-खण । 

;; , मिद्व सिलदर.काःसव-से उप्रदा होता दै यह 
सरद-ओरं तर-दै-खफगान को योर; सफरा-कीः 
तेजी को ओर प्याम को तथा मेदा की-जलन-को, 
जुफाता दे पेशाब को जारी करता दे ॥१६॥ 


नारगी कश । 
" "यहे सरद ञ्रौर तराहै के ,को अरर दस्तों को 
तथा-प्यासम्को ` रोती हैः केवला के तार इसकां 
थोडानदी. रदो देके्रला नरी से बड्डा 
है चोर ततरा केवला केव्ररव्रर दी"्टोताहेचिलकीः 
इसका करैवला से महीन हता्टैःयौरःबडा दोताहै 
मरःखसईैः मीःदस्मेच्यधिकः होती रै ।8९॥ 
सफतालः केण ~ - 7" 
`, फा सरदओर त्तर दोता दे ठको नरम 
करतौ दै प्यासको उमातिां देष्चूनं ओर सकरा 
जोशको भी रोकतीष्टैः॥ ३९॥* }" ^ , , । 
।इुम्बली.केःशाएः | 
,: इृष्वली सरद आर सुशक दोती हैमेदा रौर 


| 


, " प्याचवा अष्याय ३४६ 


दिल शनो ताकत देती दै मगरं बहुत खाने से खक 
पान करदीहै , चोर शयैत इतका ग्म मिजाज 
वालो-को ब्रहत फायदा करता दं परस ' ` 
५ आचतता केः 
` ' श्रवसा मरदा शौर खशक दे इसका युरव्वा 


शरोर श्राचार भी बनता दे इसका मुरल्ना मेदा 


ताकत देता ह ओर गमं खफूगान क द्र करतार 


भूख को लगाता चरर भग शं्तीको बटदता दै 


- बरवार की धद करती है मगर कन्‌ है ॥२३॥ 


क करदा केगणं ८ 1. ; 
~ रुदः सरं रौर तर दै प्यासं को इत्‌ 
ममर वलग॒म के पेदा.करता ह ॥२४ ` ` 
कैथाकयुए्‌. ... 
"था सरद अर खुशके तथा कथन्‌ भी है भूख 


~ 


को बाता मगर अधिक खनिः खासी को पेदा 
कुरत हैर ' .-., 


 , 'खिर्नीके यण्‌ 

खिंरनी गरम तर दती, ट बदन क। मोर्यं 
स्मर धीयं को गाह करती ह सगर कोलज को 
पैदा करतीहे उपर स मीटा या गुलकंद खानि 


~ ~~~ ~ 


फिर नुकसान नदी करती ॥२६॥ 


३४४ -शणो का खजाना 


:+-~ कृटहततं क .युण.. ;,, ...~ 
: "कटहल कवा सरद ओर तंर होतार इसकी 
तरफारी ओर.इसका आचार भीः वनता है सरो 
शरोर कवज को; फायदीां करतां हे वदन को मोग - 
केरेतां हे यंह.पका हा मीठा होता हैः मगर 


[व 
{भ 


दरं हंजमं हे ॥२७॥ 1 


४] 


शसा फस क यण 

शरीफा फल का देरा नाम्‌_ सीता, फलद ' 

यह सरद होता है इसको . खाकर्‌ उपर से पानी 

का पीना मना वेदों के मतम यह्‌ बीष्यै-को 

वदातादे रन. , 

` ' फालसा कृ.ख्णं 

यद्‌ फल दो 'तरद का दता. है. एक ख्य ` 
होता टे इसकी तासीर सरद दै, दसरा मीढ रोता 

ह यह मेददा भौर दिल क ताकत देता हे बुखार ` 

को-मी हटाता हे मगर कवज टोतां दै फिर यह 

खापिी. को जाती कौ जलन के, ओरः खुशकी को 

द्र.करता दे कोई वेद्‌. इसको, देर हनम अर _ 

कवज भी कहते ड वरवासीर बाले. को मी.फायदा 
करता दै भरं वदून्‌ को मोरा क्रत दे -1॥२९॥ 


{११६ 


, 'चाचन श्रध्याय ७५ 


` ^" `, विज्ञ कं यण 
पकषा'हु्ा मीरा विलु.राम्‌ ञओोर तर होतादे 
र कंवा सर्द चौर तर होता दे आधापरका हुखा 
रद चर `ंशके होता दे. फिर पका टा मीढ 
बेल द्वित ओर ' दिमाग जिगर तर मेहदा का 
ताकत देता दै ओर दस्त को भी रोकता दे मगर 
गथिक खाय हृ चवासीर को पदा करता देर 
हनम भी. ह शयतः इसका कबर नदीं .दोता 1 
यह बलराम बुखार ओर्‌ सकरा को भी फायदा 
कृताद 1३ ` _ - 
खरजा-के-यणः . 
यह्‌ गभे जर ˆ तर-दोता ह-दिमाग..का -तर 
रखता दै पसीना शरोर पेशाव क, जारी करता-दे 
निहार यद्‌ इसका खाना ययौ नरीं क्योकि सफ 
र बुखार को पेदा करता हेर भोजनक पीचे 
खनिसे वदनम करता ट इस वस्ते भोजन 
तसे धा-पीचे इमका खाना श्रच्ाः रोतो, दै वेदों 
क मत्तम यह गमै देमेद्दे को टीला करता ६ 1३२॥ 
- स्न क्कदीकेणः 
पनाय मे इगक्त नामि तर दय 


५६ 


५ 


२५६ सुणाष्त जाना ध 
द्रजा में सरद !ओर.तर दे .गरमी श्रौर प्या 
को.द्र करती है पेशव.को.जारी-करती दै पे 
को न्म करती हे यह खरीफ -श्रोररवी. दरो 
फसल होती रै.सरीफ : कौ ककड रगो 
श्ेकसान.करतीदे ओर किसी -२ जगह पर एष्‌ ह 
फसल भे दोती दे.जो ककड पफ. कर टं जा 
हह सरद्‌ र तरं होती है ॥२२्‌. . 
. , खीरकेरण. ~. 
खीरा के खान्‌ चौर दुषने मे क्रक दरद्‌ व 
फायदा पहता हे सफरा ओर, सुन. के, जः 
को दवाता है गरमी ॐ बुखार बलि को 
फायदा करताहै परन्तु बाद ओरं वाई टे निम 
ओरं गोकल) मिर्चःके' सथं खाने से 'लुकसान नर 
सता 
517 1 नरमिगादान्के गण > 5: 
> सर्सिगाडा ताजाःपदलेःदरजा मेँ सदः थी 
तरह सुनके दरस्तो -कोऽवेद ) करता नमान 
की पत्यरीकोनिकालता टै सिंगाडा-सूखा मा 
होती हैवदन करो मोरा करता रै दिल' “ 
प्ररं प्यास को दररकरता दै.ञ्रोर्‌ क 


व ६ = > , ~ हा} „१ ८ 


` ' पच्या श्रध्याय ३५५७ ` 


शक्रकंदी रे गण 
यह.सरद्‌ शोर तर दे शरोर कतज-भी.हे मगर 
लवा इसका कम कव. द लाज्ल शकरकदी मोत- 
दिल दै श्रोर देर दञ्जम भी दै दिमाग को. ताकत; 
देती रै मनीकोपैदा क्रतीदे ॥३५॥- ` ; 


राहत कं णण । `, 


` छकीम लोग इसको गभे ओर खुशक व्रताते 


फिर यह लाल खुपेद कालीं रौर सवेन चार 
प्रकारकी होती हे चारो मेः जोकि ताजी लाली 
तिये होती टे षट्‌ छच्डी होती डे वाकी की तीनों 
श्रच्छी.नरीं होती। दोवरमों से पहलेकाजो 


2&^ ॐ 


ताजा माफ़ करिया ह्या शहत मेददा से खराय मल 


को निकलता दे बलगमं को निकालतं टै चीती 
कोसाफकरताहेष्दक्षा ` ` ` 


उख गन्ना) करस के यण । 
उख कां 'ताजा रस दीनिमा दै केवजी को 


खोलता हे चौर दाती के वलम कोन्मी दुर 
करतोष्टेपाद्जात -.; "1, न 


८.१ 


४९ 


(+ (न 
ू 


11 


इ४८ २, गणोका खजाना 
-गन्ने केरण। , 

गने को नाम पूवैर्मे-पौडां है यहरउ्खसे 
वहत नमे होता हे दूसरे दरजा मँ यह सरद'ओर 
तर है यह सुपेद काला शौर लाल तीनः तरह का 
होता रै मगर तीनों मेँ सुपेद दी अच्छा होता 
उख भी तीनदी'तरहैका दोता है शरीरम वल 
पदा फरता रै हाजमा.होता दै : सफरा के फए़साद 
को ःहटाता द पेशावं को जारी करता दै मट.के 
मञे.कोभी चनी देता है वदना ` -; 


 “ शक्छकेयण।' -. ..- 

~. लाल शकर शमे चौर तर दोतींटैपेदको 
नभं करती दे प्षफ्य को वाती. है बलगमं.को 
घटाती हे सुपेद शकर का नोम्‌ दी चीनी टै इसमे 
गरमी क्म होतींरै भिश्चीमे भी गरमी कमहोती 
है पुरानी शकर चुक्तान करती.टे ॥३६। 


राव.के यण ; 


रवि दूसरे द्रजा मेँ गर्भः शौर -तर दै बदन 
को व्ल देती दैःपसीना साती है -दार्जमा देती 
दैखातीकेदरदको मी दूर्‌ करती है ॥४१. - 


6 ` ` पांचा अन्याय ३४६ 
" ', गहुकेयेण। ˆ ` ` 
यर गमं ओर खुशक होता दै कवी कों 

`. सशता दे हान्मा भी दोता'दै घाती कै द्रद को 
-भी दूर्‌ कर करता टै मगर अधिक खनि से संकसोनि 
करता हे पुराना गड दबईैयो के कामम आातारे॥ 


.. चन्दन सुप्द क शण । ४ 
यह सरद अर खुशक 'दोता रै मेदा ओर 
दिल,को ताकत देता दै खफ़गान गमं को दूर 
करता र चर शरीर की सोज को तथा तेज इुखारं 
को मी फायदा-कररता दै गरमी;के सिर द्रदको 
भी दूरकरता है गरम तथको शओरौरप्यासकोभी 
फायदा करता रे । खाली चदन का खाना अच्छा 
सरीं र्योकि भोग-शक्गि को घटता रै शरत या 
पिश्रीके साथ खने से फिर नुकसान नीं करता ॥ 


~; , `कसत्री के गए । 

 , कस्तूरी बहुत तरद की दती है मगर मवमे 

उमदा.कस्त्री सतनी शौर. खत।रई दोती है उसके 

माफ़ प॑र.बाल विलङ़ल नदीं रोते ह उमक्री पुमषि 

भी उमदा-दोती र मगर ताजी "दी च्छ दोतीदै 
 श्रौर ताजी का रगःपीला होतार पुरानीःकारग 


२५० ~ 'ग्रुया क्ष प्रजाना 


काला रोता हे इसकी तासीर गरम ओर खुशक्र दै 
जितनी पुरानी यधिक-होती ह उतनी दी खुशक 
मी रोती हे सधना इसका च्या होता रै-खाने से. 
भोग.श्ि-को. वहती है दिल की कमजोरी को 
श्मौर सोदा तथा.-खफगान्‌-की वीमारी को.भी 
फायदा करती है ए़ालज लकया रौर मारीखौलि- 
या.वगेरा वीमासियि को भी. फायदा करती दहे 
नजला को भी रोकती है मगर गमं“ मिजाज बलि 
की नुकसान करती दै कापर के साथ सुक्रसान नीं 


करती । कस्तृरी दो तरह की चती है एक शंसली' , 


दूसरी नकली दोनों मेँ से जो नकली चर्थात्‌ वना 
वरी होती है उसका रंग वहतं काला दोता है ओरं 


सख्त भी दोतीं दे वजन भे भारी होती. रै देरमें , , 


गलती भी टे ्सली की .पह्चान इस तरद से टै- 
एफ सह मे सूते'का तोगा उलि कर पले तिक्र 
कस्तूरी के नाफ़ा मसे निकाल" करं फिर तिके 
लहसन की गाटर्मेः निकाल लेना जवक्रि उसं डेरा 
मेलन की गन्धीःमासम नै -दो तो जानः लेना 
कि यदःसली हे बर.कोहपदले नाफ़में निकाल 
कर किर तिस ` हीगे मे. निकालते दहै-जव द्टदीगं , 


क्री गोधितिसमें नपि तो जान तना किष्यसली ~. 


 -पाचया अध्याय द 
दै। दृपरी परत्ताशसकी इस तेरह करते हे जरा 
सीक्तूरीकोःखपनीःदथेली पर रख करःमुख की 
धक से।उसको मलना'यदि थू के सेचन्ध-से गल 
जाये, तो संल है यदि न गले अर वत्ती की तरह 
चन जाये तो जानलेनाः कि यह नकलीवयोरवनाः 
वटी हे । तीसरी 'परीक्ञा--अराः्सी कस्तूरी को 

गकी नगरी पररखो यदि तिसरमे.से रुदिर 
करीगभिन्‌ अवितो जान लेनांकियर. अली 


+ 1. 


अगर उमे दिर की गन्धि रविं तो जान 


कियद नुकती दै॥9३॥ 7 +, र भक 
2, {ह प्र) ‡्मम्बर केगणः म मलः 
अभ्यरःभी एक यंसलीः ओर दसरा नक्रली 


राता टेली अम्बर दांत से न्दी करती नकली 
` दूति सेकः जाति दे यदी इसकी परीत्ता र यहं 
खनि ओरं लंगंनि, तथां भूधने के कार्म मे श्रोती 
दै तांसीर इतकी गम-श्रोर खुशकररे भंरदीं शी 
यीमारी बाले को फायदा करतां रेपे तिस्के 
द्रद को नजला कों खफ्गान^कछो फालज को 
-लङबाकोः दिल पयोर मेद्दाकी कमजोरी को भी 
-प्यदा करता `गा- त 1 णम 


३५२ , शण का खजाचा 


; ; -; -ललोषान के यण । 
, -यृह गरम ओर खुशकः दै 'दिलं रौर दिम . 
को ताकत देता दे फिर इसकी गधि से वलग्म थोर 
दिमाग की बीमारी जातीरहती हेनेघरों की बीमारी 
को भी फायदा करता हे ॥४५॥,- ~ } : ,; 7 
` .‹कापूर्‌केगुणः ^: 
यह सरद ` ओर सुशक दै इसफे सधन -से 

दिं को ताकंत.आती दै इसका.खाना पेशाव की 
जलनं गुरुदा कीं वीमारी चोर प्यक भी 
फायदा करता है सेषने से नंकेषीर धद दी जाती 
है तेनो म लगने सेःनेत्रों कीं धीमारियों कोभीः 
रोकृता है नेत्रो मे से कीचकोऽनिकृलने , नदीं देता 
हे-तासीरःदसकी ठंडी दै.खधिकःखाने से; भोगराक्ि 
को बदाताटे.ओरभूख को भी.कम-करतदे ओर 
परलगम.सफुरा ओर; खरावःसूनरवुाप्त च्रौर गररमी 
को भी-फायदा.करता है बहुत काल-तक्क खाने 

नृपुसक्‌ वना देता दै॥1०६॥ 7 {ण} 
„ खस्‌ःघास कैःरुण 4: 1-5- 


यह घास एके तरह की सुगेधित वि ्टोती 
~ = 1 तोन 


न 


॥, 
। ११. 
॥ 3 


५1 


{चवा ष्याम 9५ 
भनति हे इ्ेशीगेपि से मकान की शयु शद्ध हो 
हो जाती दे दिमाग्‌-को भी-शणंकारीःसोती है ॥४७ 

`. : यलविकेगुण) ~. 

' शुलाच का फुल श्रनेक तरद खा दोतादै 
भर इसके रंग भी बहुत तरहके हत्त । थद दो 
तेरह"का.दोता रै एकतो मौसमी गताव होताहं 
जोकिचेत धेशाखमें ही पूत देता है दसी मेँ 
युरगधि कहत'रदती 'दै इसी का थक “ओरं अंतरं 
भी निकाला जीति हे य॒लकैद भी इसीकीदटी 
वनती दे शौर अनेक -दवा््यो के कैमेखो मे भी 
यदी पडता हे ।'दूसरा सद लवि होता द इममे 
गन्पि केम होती है देखने मात्र दी यह सदर दतीं 
ह इसा यक बगेरी भी नदीं निकलता 1 तासीरं 
इसकी'सरदःश्रौर खुशक दै कीह मोतदिल ` मरमर्ति 
हँ वलगमीं जुलीच ममी पदृतादै दिल दिमा्थ 
जिगर भौर मेददा की गरमी को ' भी यदं इयतीं 
हे बददजमी को भी द्र करता है 1४ 


ˆ.“ , सेवती कै रते के गण्‌ । 


यह सरदं यौर' दलका रोता रै ङशदं भी 
है भौर वेदैर कःरंग. को मी उेजला करतार ४. 


1 
म 


४५४ शुख का खजाना 


1 केवडे के.एूलं के, गुए.। `". 


' यह्‌'गरमं ओरं खुशक दोता दै कदं हकीम 
इसको मोतदिल मानते है'मगर. करं इसको गसं 
ओौर खुशक भी. मानते हें इसके सूघने से दिमाग 
को फायदा पहुवता है अकं इसका-मोतदिल्‌ है 
खून के जोश कोः यहं कम्‌, करता है .ओर जो-२ ` 
इसके शकं मँ फ़ायदे हे. वदी सुव॒ . इसके -अतर्‌ 
म भी रायदे है र तेल इसका सव तरह,.के ¦ 
दरद को ़ायदा करता हे ॥५ग्‌] 4 


: : केतकी कै .पएूल.के यण 
केतकः का द्रखत-; भी +केषेडाः के -दरखत 
की. तरह दी होतो हैः इसके .पूल का, रंग जरद्‌ 
होता है योर बहुत सी.खगेधि,भी तिसमं ददती 
दे इसके पूलः की तांकार जी केवडं के "फले 
तरह दे इसक्रा . घना "दिल यओौर-दिमारःकां 
ताकत देता ह .॥५९॥ नना, 4, 
वेदसुशरू के .एूलःके मुए. ˆ 
श्नौर पलो के पूतने कीः बहार से पीठे 
_ परूलता-दै-अतर्‌ इसका ;सुगन्धि- वाला -होता हे 
दिलं शरोर दिमार्‌ को ताकत,देता है.द्ौर. वीयं 


| 


पाचचा अध्याय ३५५ ` 
को चटाता दे.मगर.पक्चा हा कवज्ञ होता दै 
तपेन को, बिगाडता दे पतु बाई के, दरद को 
-“दृर्‌-कुरता हं ॥५२) < „ 


मोलघरी.केःपएत कय 17 '1:" 
येह सरद ओर सुशक दोता' हैः फल ` इसका 
, वहुतःसरद्ोरः तर. 'होता "दै. पल ओर ; अत्र 

इसका घुगंधि वाला दोता दैः दिल, ओर दिमाग 
को ताकत देता. वीय्यैको बदातादैः । पका 
हुआ. फल, इमका-कवज रोता है ओर्‌ .वधज.को 
भी विगाइता दै परुः वाई;के दरदं को ^दूर 
करता-दै 9: ~, श , तरण 

,- - - मोति केरए 
इसी का दस्रा नाम वेला. तीसरा -नाम 

रेल भी हे यद्‌ गरम. ओर. तर होता दै क 

हकीम इसफो'मरदे ओर-तरे भी मानते है का इसं 


तेल इसका सिर के दरद को दटाता दे यतर इसका 
तेल से भ अ्रधिक युएकारी होता दे इसके सुघने 
से बुखार खफगान हिजकी ओर केकी जी फायदा 
` पहता द चित्त को त्रीःप्रसनन करता हे वेध लोग 
इसकी. तासीर को सरद'सौनते हे ५9 / 


३१६ +'शुणा काः ्यजाना 


सुपेद चम्बेली के गुण। 

इसका एल गरम ओर खुशक होता है सरदी 

लकवा फ़ालज की बीमारियों को फायदा-करता दै 
मगर गमं मिज्ञाज बाते को फायदां नहीं करता। 
इसके तेल के मलने से सरीर नं होता दै अतर 
इसका शौर अधिक युणकारी होता दे ॥५५॥ ` ` 
५ :. चम्पां के एल के यण ˆ ^ ` 

` ` इसका रंगं पीला होता है तसीर गरम यौर 

खुशक है गुलकंद इसका वेलयेम'को दूर करता है` 
मगर भूख को दवाता है फिर एक नौगचम्पा का 
` फूल होता है यह फूल गं ओौर तेज दोतां है इसके 
सैषने से नेत्रो कोः.फ़ायदां ` पहुंचता हे थोर भूष 
भी वदता दे ॥५६॥ न 


.. -नरगस के प्रत्‌ के-गुण ।. - - - 
इसका पएूल-मोगशाक्ते को वाता. दे आर 
इसका तेल चवेलीं के-ते् की: तरट-.गणकारी 
रोता हे ॥५७1 म - 4" द, 
;„ (7"हारास्हार्‌ अर्द क यण 1; 
+> यहः भी .युगधि वाला,-दोताः है इस के ` 
फूल मे कप्ड़ेःभी रंगे, जाते है तासीर इसक्री). सरद 


र खश सेवी ३। 
रन्धि बल रोते संसेभी कपडे 
तिद द पिल 


के सए 
ॐ सुधने चे दिपाम 


१५८ = सुखा का खजाना - 
,. करमकलला के गुण 
येह गरम ओर 'खुशक है चेहरे के.रंगं को 
अच्छा करतां हैः आवाज को साफ़. करता दै 
ववासीर बाले.को ओर ;खुशक मिज्ञाज बले को 
नुकसान करता र ॥६३॥ 
1.1" :., लल. साग क.गुण , '` “ "` र 
लाल सागसरद' ओर तर दै प्यास कोःकम 
करताहै बादाम्रोगन.के साथ वना्यौरटुघा खासी 
कोमी द्र करताहे॥६9]“* ††“ ~ , , 
. ¦ वाथुःके साग के ए । #. +" 
यह पहले दरजा मेँ सरद ओर तर. हैःकयजी 
, को खोलता है.गरम मिजाज वाले :केःजिगर का 
भी फायदा करता है.पेर को नं चोर वदन कों 
तर रखता हैप्याप्र कों मी दवाता हे परं पेम 
वाई को पैदा; करता दे रोज्ञ+खाने से मेहदेः ओर 
य॒रदे को सकसात्त.करता हे 1६“ 17 ^ 
¦ काट के सागके,यषः। 
५,,.* यह्‌ दूसरे दरजा में सस्दर "ओरतर रहै साफ 
सून को, पेदा- करता हैः प्राच्रक- भी-हे प्यास'कौ 
भी कम करता सिरका, क्रे.साथ, खने से -भूख ` 


॥ 


# -पाचधा श्रप्ाय ३४६ 
को बदृात्ता है अधिक खानाःइसका भोगशक्ति 
कोःषुटातादे ॥६६॥-। 2 (णनः 
मेथी के समे के गण॒ । १ 
' ,,~ यह्‌ साग गरम्ोरं खुशक दै कमर के दरद्‌ 
फो जिगर ओओरःमसाना की.कपमजोरी को योनी के 
द्रद"को अर्थात्‌ इन :सवे कोः गुणकारी है" सरद 
मिजाज वाल्े.को युणएकारी होता दै. मगर बहुता 
खाना इसका भी सुकसान करता दे ।॥६८॥ 


~ -- पदोनाके गुण). ,. 
„ यद्‌" दुसरे दर्जा मे गरम चोरं खशक दै 


परंतु ताजा हरा पुदीना कमे खुशक दोता दे मेदा 
शरीर 'दिल को ताकत देता दै' इस 'की^.सगधिं 
, भी अच्छी दोतीं है मेददां के दरदं को शरोर दीतों. 
के द्रदको भी फ़ायद्रा करता है ओर' इलेयची 
के साथ पुदीना क्रा निकाला हुश्या य वदहमी 
कोःद्रकरतों दै मखं को वंहाता रै ॥७न 
"" < ओन्धना केसौीगके गुण्‌ * ` 
यह दुसरे द्रजा भँ गरम ओर खुशकं दीता 
हे मगर सिर के दरद को ओरं नेयौ की कमजोरी 
को परेदाकरता है ओर सिरका क साथ.खने से 
{चवसान .नरी-करता' 1७१ प म्म 


३ {ष ५ १ 


= 
४ ^ 
रि । 


३६० गुणो का जामा 

-- -"; , कासनी केण ।. 1. ` 
इसका साग सरद ओर 'खुशकर रदोतीदैपरत 

गरम श्रौर।तर.. वीमोरीःको युणकारी रोता दै 

ओर गरम मिजाज वाले कोः भी गुएकारी होता 

है सरदं मिजाज. वाले को मुयाफिक्‌ नेहीःदोत्ता 

हेर जिगर क दर्द को भी-द्र्‌ करता दै ॥७२॥ ' 


' ¦ -सुरसों के सागके युए ! 

यह चौथा द्रजा मे. गरम भौर खुशंक दै 
वलगम को शांटताः दै जघान को -खुश.करता है 
सिरकी :रतूबत को. भी द्र. करता रै-मुख.के 
मजाकोभी वनता हेपेरकेकीडों को-भी द्र 
करता हे.मगर गर्म मिजान्‌ . वालके यद्यापि 


धः 


नरी दोता ॥५३॥ 


~< - भूततः के साग-के गण 1.1 
मूली .का साग-गरम-च्ोरःखुशक -. रोता. 
वलग्रम रोःघांटता दैः भन: को, -पचात्ा है मगर 
कत्री मूली,देर;दचम रोत्ती है-७४- ~: 
= ` चनेतके साग्र-केगुण => ^ 
ग {खनेःका साग्गरमं यर तर हिमगरन्कची 
वहत सा खाया हा परदे द्रदको पैदा करताहेः¶ 


भ °> पर्च््प्याय । २९१ । 
अरधी के पत्तों के सर्ग कं यण 
„” {+ यह गरम शोर तर हीत ह चौके फा साग 
सरद ` ओर. शशक रीती दै प्रते वष्र दीति 
रै दस्तोको रोकतादै-सफरा को भीं दूर करती 
गरमी से भूसं की कभी पदति! है सरद मिज्ञाज 
"चाले को शेाक्रिकःनरदी- होता गमे-मिज्ञाज षाज्ञे 
-को सुध्ाकिक हेता ॥७६॥. ~< ^` ~ 
`“ + र्ेदाने करती करए । . 
इस का सागर दी गरं शती दै शीर 
 दस्तावर भी होता हेमे मिजाज बाले को दकसानं 
कतुःदेमूरदःवाले कोकफायद् कर्ता ३५७५ 
५ ‡-लनी् कुप क मृण 17. (४ 
;५ ग इईस की तोसीरं ठंडी सतीं रै नर्जलो को वैरे 
रकेती !है षगरे भूेःको घाता है बहू खानः 
नो के रोम को भी्ायदाच्करती टे ॥७ना। 


"5 चं्ीरै.कै सिक रश. 

पभरदं ओर पर हेर क र कर 
शरीर को तर रखता दै प्यास को शरस ससं 
को, भी रोकता है वं तीग्‌'इंस को -ठंडा मानते हैँ 
तीरीर पदी ओर पचक भी हेऽ 


, (न 


रः पुषीःके सुग्‌ःके मुए. | 
पः, "यवाह रे मगर सफरास्यौर वलगम को द्र 
+करतादे-पात्रकदे श्चरीर के त्ताकत्‌ देती है परहदा 
की.खभनि.को तेज करता दे+=०ा१ . + ` ˆ; 
;. ष" ., - सोचल का साग ॥ 1." .* - 
„~. प्यर्‌ पदाडो प्रर ओरपसडः की तरहिःमें 
श्राप सेश्राप ही होतादै'हसकी गदल मेः लभ 
बहुत होत्री है स्वादु वृहुतःदोता दै पदा मेँ अनेक 
त्रह के.साग होते ह ॥न्श्। ; „ , : 


{~ 7. ~, कृद्हू,कं गुण ¦ 
८ कंदृदु रदं ओरं तर है जलद हम होता दे 
मगर ऊव प्राहः भीः दैःदप-काःञ्चतारःभी सादु 
दोता हे खसु के साथ्ःखाने से कौज की.वीमारी 
बाले फ्रो;उकसान। करता हेःवाहैनदी. करता 1\=२॥ 
{=}; = रत्र के;ाए {1.13 
यद, सुरद्‌-ओौर तरह देर दजप्-दे कवे का 
आचार ओर त्रकारी, बनती. है पके की लपसी 
वरन॑ती है 30. 7 ८ 2 ~ प 
 --.- ~ ककडी केः 1 £. । 
` ` यंह दूमुरःद्रजा रं -सरद ओर त्रुदोत्री दै 


| „ पांचया श्नभ्याय दददे 
यात-को, भियती ई पेशाव-को जारीः करती -दै 
इक तरकोरी गरम परिजाज वलि को फायदा “ 
करती ॥=४॥ --- ¡¦ ~ 5 = 7 
खीरा क़ गए 1 3) 7 ट प ~ 
यह्‌ दूसरे दरजा मेँ सरद योर तर दै य 
बहुत तरह का होता दे पेशाब को-जारी करता हे 
प्रास को हयात्त है गरम मि्ाज-वलि को फायद्रा 
करता है मगर देरादजम हे वादी है प्रहुत खनेसे 
नुकसान करता दे ॥८५।; ~ -< 
~ सुपेद पेठे के गए । -. „ 
7. -यद सरद शौर तर्‌ होता दै पेशाव को जारी 
करता है खासी -अर मसाना की बीमारी, कोद 
" करता हे मसाना की पर्थरी को भी निकालतां है 
प्यास.को दाता द सफरा को दटाता-दे॥८९॥ 
~=. ` तोरीके गुण। =; 4 
~, पहले तरह की होती दै अर दोनो, सरद 
शौर तर होती द तप वाले -को फ़रायदा करती दै 
करीं २ यह चार तरह की भी दती दे ॥*७॥ 
४ करेला के.गणए १ ~ 
„५ ~ यद मी-दो तरह का होता है एके. सेद ९, 


३९४ श्णो-क्षा खजाना † 
संबर्ज होता “दे तासीर इस की गरम थोर सुशक 
हे सफरां को पदों करती वक्तम्‌ को रोकतादै 
वीर्यं को वदाता है वई वाते कोः फायदा करता 
है मगर रेचक दै ॥८प)। 
` ˆ ५" -वगन.के गुण। '*» 
11 यह्‌ दृसरे दरा मँ गरम ओर खुशक दै रौर 
रेचक "मीहे. भडथो हसं काः सरद होता दै इसा 
आचारं भी बड़ा स्वादुं होता दै (८९, ८. 


कंदर के गुणं । ^" ˆ "^" 
, यहसरर्द धर तर होता हे मेदा को कमजोर 
करता हे 'अवाड को ' सि 'करताःहे इस की 
तरेकारी' ओरं आचारं भी वनता हे १६० 1" '' , 
` ^" , चिचिड्ा' क्‌ गण 1" ~. 
यं सरद अोर'तर होता है नर को'पतरौता 
है भूख को पैदाःकरतां हैसफरारई तप ओर खारश 
को भी, हटाता है इस की तर्कारी ठंडी हलंक्री यौद 
हाज्ञमा भी-रोती टे॥ शा. 1, - ए. 541 
“° " भंडी तोर के ग्ण 1". : 
रन वड पृष्ट होती दैष्रमेह की वीमारी बाते 
त्ने'डी शुख्कारी!दोती है वीर्यं को गोदा करती 


\) पचा श्रध्यष्य २६४ 
दै बल को बदाती-हैः तासीरश्टेस की सरद ओर 
तरै स्वक भीदेऽ६२ा 57 ,, 4, 

'\, -नसुर्हंजन की फली-के यण ।; , , 

;,, -यहःगरम ओर खुशक दोती, दै ओर.कवक्न 

भी होती है मगर गाई,भिज्ञाज, बाले कों डं 

फायदा करती हे ॥६३॥ ५ ,„ :1,, 
गोमी क "फलके गुण । 

1. गोप्री का.प्रूल सरद योर कवल, मगर 
स्वाहु, बहुत. होता रैः हसकी -तरक्रादी श्चा 
कोरा बहुतः सी चीज्ञं बनती दै) ॥९९॥ ; . ,: 
+: '1,+अगरस्त.के एत के गुणश प्न £, 

इस का फुल सरद ओर .खुशकं शिता, 
मगर देर दजमश्रौरकवग.भी होती रै बवासीर 
क-सूनकरो सोर दयक सुन को भी रोक्ता, ।६५॥ 

; 14; \;; कचाल्‌.केगुण 7147 ^ 
+ +कचासलू! गरम श्रौर तर 'होता.रैयोरकोरं 
इस को सरद शौर'खुशक-मीःर्मानता दै वादं भी 
है मगर वीर्यं को बटाता दैः बहुत दिनःखाने ने 
श्व कों वैदा.करताहि गरम मसाला से वा नीं 
करता {श्नु = + 1 ^ प क 


३६६ गुखो, का पजान 
£ 7: चकदरःकेगुणः। : ,: ` 
यह पहले दरजामे सरद ओर तर है दूसरे 
द्रजा में सरद शौर खुंशक.दै पेट-कीःमल को 
निकालता हे बाती पर .नजला को. गिरने नदी 
देता रै ओर गरम मिजाज बलि. को यु्थफिकि 
मीरहोताहै॥६५७॥ ; 7.25 {४ 
शलरम-केगुणः।:' 
“~ यह गरम ` ओर तर होत्ता' है ओर जलद 
प्रवं भी जति दे नेतो को तकत देतो दै.मगरं, 
मेहदा को 'कर्मङोरं भी करता हे. गरम मिज 
बति को फायदा करतो ` है-दसं को चचार भी 
स्वादु होता हे.॥६२८॥ (८ = 
(अ भूलाकंयण। 

५... प्यहे गरम ओरं सुंशर्के हे पेट को.नेम करती 
है बवासीर थौरक्रौलंज कीं वीमारी वाले-को 
<फ़ायदा करती हे पेशाब को जारी.करती दे ॥६६॥ 
‡. ~~ °: गाजर के.गुणः। | 

` <"गाजरं कोहं गरम ओर तर मानते र-ओौर 


¡कोई सरदःअोर तर मानते ह -यह जिगरःथौर, ' ' 


मेददा को ताकत देती है वीर्यं को बहाती दैःपेशाव 


* पाद्या प्रष्वाय ३६७ 


फो जारी करती है. वलगम को कारती रे गती 
मेददा ओौर जिगर ऊःदरद को भी. दुर करती है 
शरदे चोर शौर,मसाना-की -पत्थरी की मी निका- 
लत रै तरक्रारी इसकी -देर.दसम दसी है मुरव्वा 
इसका पृष्ट टोता है खगन को हटाता दे 1१००) 
जिमीकंदः के रः! + -. 
जिमीर्कद गरम ओर ` खुशक है" इसकी 
तरकारी चनी शओओर अचारप्भी वनता है बवासीर 
वाज्ेको फ़ायदा करता है चौर पषट.भी होता हमली 
श्योर मृ्ली की पतती म्ँःउवालने सेःइसका करय 
भुर जातां दे ॥१०१॥5 र 1 द 5 अम 


"द आल्‌ क गेण तः 7 दिम 
` "न्ञ्राल गरमेः चौर खशंक दतो दै विलकौ 


इसका केयस होता दै दृं वस्ति दील कर बनाना 


१८ 


0 


०५५११ कषप 
कपर क युए । 
, , यह गरम ओर खशक होता दै मग्र ताजा 
` केसरं बडी सुगेधिं पाला'दोता है चावलो मेडालने 
से उनके रां को रुदर वना' देती दै उसके अधिकं 
खने से भूख कमले जाती ३११ 7 


‰&£ - -शणा. दः खखजम्ना 


प £ ब्दी इलायची के रसिन 

< म्यह दाजमा होती च्चे डकारो को लाती 
हेमगरांती की सकस करती है.) १५२॥ 

7: > {लिरीःहइतायची के गुण । 7" 
१०८; यह्‌! परीने श्योर युखं को युगिन्धः वला कर 

देती है मगर किफड.को-चकपान करती हे कतीरा 
-गोद.के साथ चकसान चीं करती यश 
15 - ग" त्तौग दव्गण्‌-17- र, 

;; ४६ लोग) -गरम.;ओौरः खुशकदै मेदां जिगर 
शरोर दिमागःको ताकत देता हैके को भींरर्कती 

वलयम रौर सोदाको भी द्र करतीं की 

सुगेधि बाला बना देवा हैनजला-ओर फएलज को 

भी.द्रकरता हे -मोगःशक्गित्कोः पी वदता है 

मर -यदा. सोर -ततृको उशतान- कर्ता 

ववूरकेर्गोद क साथ सिलाकर खनि.फिर्‌ {नरी 

करता ॥ ०६ 


18 ््् अ इं 
नात "म तेजप्रात- ङ्य 14- -ः 
यद षरे दजामाखश्नक चोर तीसरे 
शरीर को पाटाछ्ररता दै आतो कीममी 
फ़रायदा करतु रै पेशाव -कोजारी करता लीः 


1 [रप्रचिपा अध्याय ~ ३४६ 


हैज कों दृध को श्चोर.पसीनाको-भी जारी करता 
है मेहदा रोर जिगर को भी फायदा.करता है 
फिफडे ओर मसाना को कसान. करता हे ॥९०७) 
~<: : दालचीनी के गए ।_ .--. 
य॑ गरम्‌ ओर खुश होती है इसके डालने से 
तरकार दगेधि वली दयो जाती, दै बाई बलगमं 
श्रोर सोदा को भी दूर करती हे ताकत फो बदातीं 
हे आवाज को फं करती रै महदा दिमारा रौर 
जिर को भी ताकत देती हे.मेगरं गमः मिजाज 
वलिः कौर नुर्कतानं करती दै कृतीरा गोद के 
मिल्लनि से नरी ःकरती \॥॥११६॥ =. 
१ चथा] जीरे के गए 1 1 
काला जीय -यरम ओर. खुशक दोतारै 
मोजन-को .पचाता- टे बाई कोद्र करता रै 
मेदा -को कायदा-कररता दै पेशाव को जारी 
करता है ओ्रौर जिस भोजन मे डालां जाता.दे 
ओर -दइसकों सेधि वाला घना देता' है दूसरा 
सुपेद जीरं रोता दै इसकी उंसकी.तासीर मे षोड 
तादी क्रकं होता मगर दोनो-सखुगेधि वाले ओर 
दलके-भी होते दै बाहं शरौर चुलगम्‌ को भी द्र 
करता दे मेददा, को ताकत्‌ देता रै ।(१०६॥ 


३७० „ शणो क! खजाना _ 


५ 
आम, = 


१ हर्तदी के गण 5. 
हलदी गरम्‌ ओर ' खुशकं दै यह तेरकारी ` 
की वदो कौ दरं करती दै ओर" लूवसूरतं भी 
बना देती रै बलम कोभी हटातीहेदिल को 
ताकत देरी दे खुन्‌.शरोर्‌ सरश रोमी -फायद्‌। 
करती-है.ष्श्नी ~... . 
काली-मिचःके गुए !. =-= : 
1-::-कालीमिचे गरम ओर -खशकः हे यह वई 
श्नोर चलगरम,को द्र कृस्ती है. खट डकारो, का 
भी दुर करती है मोजनःको पत्रा देती दिग 
महदा ओर जिगर को गमी फायदा करती हे ॥११९॥ 


५ [९] # {1 1 कू गए ' | 
५ | 


दार्भ, ५२ 


गरम्‌ ` रं खुश दै. केो साफ 


4 दै 4 


ता) द 
कत्‌! दे दुगील्थि को हाता ह भोजन! को पचता 


{~ + 


३ धद्दसमी को दर्यता ह कि दप्रलगं को 


य 


निकतालता ह अधिक, खानां इता कुन 


, पनया प्याय । १७१ 
परती दै मगर युरदे रोर देल को लकृसान करती 
१.बलग्रम्‌ फो चर-पत्थरी कोभी निकालती दै¶ 

, -- : लाल राई के ण्ण । 
.- राई लाल श्रोर खपेद यह दोनों चौथे दरजा . 
म खुशक है इसको महीन पीस कर लोग चट्नी 
धरोर श्राचार वेरा. डारते दै इसी मे वह खट 
रो.जति द यद. रतूवत को दर करती दै: प्यासं 
को लगाती है शुखं को भी साफ़ करती दै कडँ 
इसको भरम शौर सरद' भी मानते र बलुगरमं 
चोर वाईगोला को भी फायदा, करतीं द मभैर 
पेशाब मेँ जलन शौर सिरं दरद कौ पैदा करती दे 
तरको भी लकसान करती दिः ९१४ - : 
* -मेथी.के वीजो केयण । ध 
1; जथ के ` वीज्‌ गरम मोरे खुशक होते दं 
उनीः्र तरकरारियों मे भी उले"जतिरद पेट 
र नरम रोर सीप भी करते दं वेको भीं द्र 
(रत्‌ हे मूख को।वदति दै.-मगर्‌ सफर वीमारी 
५ प्रदा करते 1१९४॥२ रः 
„+ , -रीग के ष! = 9 
¦; ` य म्र खुश दती दै सव -तरकारियं 


५५ शषौ पा पजान 

श्रौर दासो मे भी.पडतीषहेपेय् के कीरडा को यदं 
म॑रिती हे आवाज को साफ़ करतीं रै दार्जभा भी' 
करती है मगर जिगर ओरं महदा को चुकसान 
करती हे बाई .वलगम शोर पेटके द्रदकोभी 
द्र करती ॥९१६॥' 1 ~ ग 

- ` ; सोए के ब्रीजों के यण । 

सोय के वीज ओर पतीं य दोनो गरम ओर 


सुशक ह मगर षेलयम्‌ बर ओ मेदा. दरद 
कीं फायद। करते दे ॥११५॥ 


\ 1 1 11” ५,,३ 
४५ 2४ १ १ 1 (0, ४ 


~ (४ }:+ सोफ़के यणं + 1 
यद'गरमरर खंशेक) हैः नेत्रो की : रोशनी 
को ओर मेदद्राको यहं; फायदा करेतीः टै पेशाब 
शरोर देन को जारी,,करतीदै"मगर देर. हम दै 
वैश्य लोग इसको सरद मानते है मूखःको त्रदाती है 
मेहदा्योर-जञिगरःको गमं रखती दि ॥११९॥ 7 
2 सोटन्क. गुण॥7 ; ““‡ " ^" 
ह गरम ओर खुशक रै मेर दाजमा है 
श्रातो को र बरे कों भीः फायदा करती दे 
मेहदा.ओौर जिगर।को भी शमे रखती है .॥११६॥ 


५ मदद श्रभ्य्य 2३53: 
कंलीजन के गुण । 

` ` यह' गरम ओर खुश ठे मगर मेहदामे 

हन्मा शक्त को बटता रै-खआवाज को साफ 


करता हे पेशोवको रोक्ता है कतीरा गोद के 
सानी रोकंतां युख की हरगधि को द्रं करता है ॥ 


|| 
1 


+ ~ धनियां के खण । | 
~ यदह मोतदिल हे शरीर की दुगैन्थि को. दूर 
करतां है भोजन फ “उतर दैजा होने वलि को 
फायदा करतादे दमे की बीमारी वालेको चकसान 
करता हे स्वे धनियां ठंडा दोतेहै ईसी-से भोग 
शि को षता है ॥१२१॥,. ~; - 

+ = -प्याज केण । ; ++, 5 

„८ , यहागरम्‌ खर "खुशक -दीता हे वनं को 

गरम. करता-हे मोगःशक्ति"को- यदाताःटे तरकारी 

हसक पुट रोत्ती है यद तरकारियो का मसाला रै 

चाहं आदिक चीमारिर्यो-को द्रकरतादे यीय्य॑की 

उद्ता है रंग कोसार्‌ करता दै वदन की' मोरा 

करता रै सिरका. मे हसका"द्ाचार भी वनता 

कचा देर हखम होता टै ॥१२२॥- "ˆ 


श 
७९ - शख का लजना 


लस्सन के रण-। 


+ । पंजाबःमैः इसको थोमःकहते दै चयोर महं , 
गरम ओर खुशक-भी दोत्ता हे तरकारी का यदह 
मसाला है बाई को इयता हे शरीरके जोडो-की 
रतूवत् को युखाता हैः सूत को जारी करता. - 
पेशाब हैज ओर. पसीना को मीसाफ़ करतार 
पेटके कीडंकोभी निकालताहे गले को साक 
करता है सरद मिजाज "वेको श्ररदरूदे को 
बहुत'फायदा करता है ॥६२३॥ " "” ` ' " 


~ भ्व { ¡~+ ५ ॥ 


५५. एकपुरियाःलस्सन क शण । 


ह गरम श्योर तेज टोतां है जिस गर्गे एक 
ही तुरी होती दै उसको एकपुरिश्चां कहते दँ शरीर 
करो ताकत देता दे दसी तीन चार तुरियं को दृध 
भे शचौ कर पीने सेजोडो,काःदरद च्ओर.वाह क्रा 
दरद ज्ाता.रहता है.मृख को वाता द ,वलग्रमी 
तरीमारि्यो-को भी दूर.करता हैः परंतुःदिमाग 
ओर ने तथा युरदा को लकसान मी पहुवाताहे ` 
-धृत श्रोर खटाई-के साथ जुकसान नीं. पहुवाता 
गुणकारी रो जाता है ॥ श्यशा. ¦ ८, 


1} 


{ ६ 
} 


(४. 


श द 


^, पाचदया, अप्याय २७४ 

¦}; .“ {--अद्रक्‌. केयुए 175 ८ + 
अदरक गरम, योर खुशकृ रै -दाञ्जमा है 
मेदा ओर अति की बाई क्र निकालती है ओर 
जिगर. ओर दिमाग को ताकृत देता-है-चयनी 
श्रीर्‌ आचार की.वादी कों द्र करफे सादु बना 
देती ह।१२५] _._ , ए 
लाल-मिद्चं क शण; ` =, 


 '. यह लाल पीली यर सबज तीन रमो बाली 
होती दाल बगेर सुव त्रकारियुं को. यहं सादु 
घनी द्रेती दै अज कौ वाती दै कामामि को .तेजं 
करती हे मेददा ओर्‌, दिमाग की रतुबतत को. भी 
द्र करती हे मुर खुशक मिजा बाले को सुक 
सान करती है ओर वीय्य.को. पतला करके वधेन 
करो चिगाडइती दै सिरका या कागजी निम्बुके रस 
या-निमक या धत'के साथ खनेसे, रि 
नुकसान नरी करती, बहत गोदी लाल मिचं चुत 
तेड होती है ॥ष्दाः `` ' ^ - "~ ४ 
^“ , > > पुदीताीके.यण्‌ 1“ 
1*;* येद दूरे दरेजो मेँ गरम ओर खुशकः होता 
{है मेद्दा को ताक्तदेतो है हिचकी को रोकता्है , 
{भोर्जनं कों दजञमं करतां दै वलगमी कै को.द्र 


२५ गुणी का सतराना 


करता है पेग्के"कीडों को भी निकलता है भोग 
की शङ्कि जोर नेत्रो की रोशनी कों भी बदतारै॥ 
तेलो के यण व 
तिली का तेल गरम ओर सुशक होता दै 
कई इसको मोतदिल भीं मानते है । सरसों का तेर्ल 
गरम्‌ ओर तर होता है मगर तलखं ओरं तेज ' भी 
रोता है वलयम को ऊच फायदा करता दै नेतरो 
को भी कुछ फायदा करता दे।अरिंड का तेल सेवक 
रोतां दै द्धं म डाल कर" पीने' से दस्तावर होता 
हे ओर जो हंज॒मं हो जये तो अधिकं रणकारी 
होता है । वदाम क तेल ग्म ओर तर रोता दै 
शरोर गोतदिल भी होता देसी ; ` 
1 
९६} गेहं को.पजान्‌ मेःकणक (कहते द की 
गोहुःकेन्षाने से.पेट सं दाने वैदा होतिःहै-यौर मशी 
भँ भूनी हु कणक देर दञचम्‌ होती देःखासी 
खाने से पेट म कीडोंःको पेदा-करती दे यड के साथ 
मिलाकर" खनि से किर कीडो -कोः पेदा नहीं 
करती} ग्रहं कराःदलियाः इल्कराादोता ; दै- ओर 
'जलंदी पच भीः जाततष्टे,कम्ोररादमी को-वडा 


५ < 


५ 


1 
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फायदा क्ररताहं । थद्‌ पहले दरजाभ गरमं चोर 
तर दोत्तीहैखन कों साम करती है मोतदिल दोती 
दैनिशास्तों इसका खुशेकं दोतो दै घृत "मूनक , 
खाने सेपेतले््दस्तं भी हट जाते है 'चात्ती ओर 
फिफरे'की संखेती द्र हो जाती ह जका भी इससे' 
. 'नहे गंगर शशक होती है मगर "तीन "वार, 
पनती मे धघीकर घस करे `पिसेवनि से फिर गमी 


नही केरतीः)९२६॥ ` ए ५२८ 1 

>. 1 {र दष्टः 17) स्प ए, 5 ¢ ॥ 
"= गहु केदो का निरूपण 1 
क [तस्म 1८ गसि त क र 1" 


र ,भकरालिरगकी गेहुच्यच्ी नर्हीहोती क्योकि 
खनेम कसान करती है, लालश्योरः हरेणरंग 
वालीःमोरे दान बाली गहुः अच्छी होती हे" यद्‌ 
वीय्यैःकी बदराती दै कवी को द्र करती है.म्मर 
देर.हजमःहोती हे" सपेद -गेहुः की -रोरी अच्छी 
होती दैःपानीमे मीगी हुं रोदी देर दडम होतीरै 
गम) माज 'वाले को सुकसान करती है सरद 
मिसो बंलि-की सुकसान नरहीःकरतीःदधमें भी 
भिगेोई हरैरीरी देरदन्म रोरी.टे ॥९३०॥- ; = 


ष 


३७८ शषौ का सज्लाना 


चवलों केशों का निखूपण 
: चावल संकटों जाति.कनहोते हैचर चावल ` 
का-खाना मी. बहूत.से देशो मेर क, हकीम 
इन-को गरम ओर खुशक ओर -ऊरः.प्रद. शौर. 
खुशक ¦ भौर. कईं मोत॒दिल-वततलति दै एकं 
साठी का-चावल-लाल रंग का. रोता.दै+तासीर 
उसकी सरद ओर तर होती हैर्परंतु कवज-दोता ,- 
है सवसे उमदा चाप्रल सुपदः पुराना- होता रै षह 
भी जोकि रसम मीठा हे ओर .प्रकने.में लेब्राः२. 
दो जये वह खाने मे सराह ओर ्च्खाभी होता 
द यदी चावलःदूफ तः ओर स्रीनीके.साथ खाने 
से वय्यं को वद़ाताहै कवरी को दयता है , 
मैर्‌ मजाज वाले-को फायदा नदीकरती पराना - 
चावल कमार आदमी के लिये बहतं री ' अच्छा 
होता दै{नया चावल तिसकोः युकेसाने करता दै 
श्र नये धान्‌ को उवाल कर जो चावल निकाला 
जाता-टे बहदलेका.होता हैर :भूनिथा कह -, 
लाता; ओर जोकि धानः उवालेः से-विना 
चावल निकाला जाता है बह अरधाकमदीता'दै, 
चाव फेःअटेकी रोरी कात्र दोत्तीहे वाहैको . 


, . वैदा करती है ! भेन जाति के.बिलो की तासीर 


पांचया अष्याय „ ३७६ 

भिन्न? होती है उमदां चावल पिशावर चौर 

पीलीभीत मे बहुत सा पदा होता दै वगा भ्रौर 

तिरोदित म कीं २ अच्छा महीनपैदा दोताहे 

उसी उमदा चावल के किसम २ऊ पुलाव भी वनते 

है जोकि मोटे सुपेद चावल रोते ह उन की नरम 
"खिचडी होती रे॥१३९॥ ` 


चने के गुणों का निरूपण । 
: कने चने कानामवृटदहै यह गरमच्चोरतर्‌ 


रोता है ओर देर इनम भी रोता है गलता भी 
नहीं सूखे चनो फो मी हकीम गरम ओर तर कहते 
है श्रोर कोई गरम ओर खुशक भी कहते हँ वीयं 
को बदाता है सुपेद रंग का चना पंजावके किसी 
एक दी स्सा मेँ दोताहे थर दो तरह का दोता 
दै एक मोटा दूसरा बोटा चना पेट को नमं च्रौर्‌ 
खून को साफ करता है वीय को भी वटाता दै 
भोग शक्ति को भी अधिक करता है कलेशर्गका 
चनापेशाव को जारी करता हे ए़ालजं योर जोड़ों 
के दरद को ओर वलेगम की वीमारी को भी फायदा 
करता दैः आयान को साफ करता दै भूना हया 
, चना खशक ओर कवन होता हे भने हए चने का 
` चिल्लका उतार केर उनको साफ़ करके उन मेँ शकर 


३८० गणा का खजाना 


को भिला कर सोते समय .खने.ते वेधेजःकरतादै . 
ओर चने-के, वेन में सगिध-वलि घृत को मिला . 
कर फिर -शरीर.पर ले तो.खारश+द्र्ो.जाती 


हे शरीर भी नरमहो जाता दै, पननेकी रोरी खशक 
ओर देर हनम-दोती है.मगर धृत.के साथ "जलदि 
परचती है ओर कोर वेच च्रनों को सरद मौर कज 
भी मानता हे प्रवंसीर ओर संग्रहणी वालों को 
जकरसान करता. चने का पानी वेहुत पुष्ट होता 
ह चने का रस वल कोः वद्ता र ॥१२२॥ 


मूग के यणो का. निरूप) 
यह सवञ रग के ओर मोटे.अन्छे होते दै 


पहले दरजा मे यह सरद रार्‌ तर्‌ दाता है मगर 


इस का चिलका खुशक होताः स्रावितः गूगा का 


दाल व्री खदु रोती हे सफराई बुखार को खापत। 


शरोर नजला को यओौर खारश- षी बीमारियाःका 
भी फायदा करतीहैपेयको भी नर्मःकरती ह 
मगर भोग शक्ति फो घयाती दे-धोरै-ददं मृग.की 
दाल पेट को न्म करती हे. वैच इस को वज -भीं 
कहते है इपफी खिचड़ी देर,टनम्‌ होती हे ॥१३२॥ 
उडद क गुएाकानरूपण 1 


उड्दौ.को-दीःपंजावःमेः मांह कहते "दै वहः 
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गरम ओरं तरते है बड फो पेदा करते दे दलका 
इन फा कवज होता हे षोडः हह दाल उडद की वीय्यं 
फो बहती है रेचके भी होती 'है दीग "का बक 

' लगाने से ओर अदरक को इस मे डालने से फिर 
' पाई को नहीं करती यौर कटं तरह से बनती हे॥९३४ 
। -मसूर के शण । 
मसूर पदे दरजा में सरद हते रै द्रे 
द्रज में खुशक होते हं ओर कवज्ञ भी होते हें 
हमेशा इन का खाना मना दै यदह कलि रंगके 
` खुन को पैदा ऋरते है कवज्ञ भी होते हैँ एक मलल 
का मसूर होत्ता दै वह धृत मसाला से स्वाह बनता 
दै। जो यण मधुरमेदैवदीणणइसकीरोरीमं 
भीदंइसम की दुल हमेशा खने सेननरक्महो 
जाती दै यह फिफ़डे यौर आतो को ओ उकसान 
पटुचाताहै मोग शक्तिको भी घंयाताहे कोर गरम 
कोई सरद कोई मोतदिल भी कहता है मेदा 
श्मरोर दिमाग को भी विमाडते हें सोदा को उभारते 
खटाई लस्सन ओर अदरक के डासने मेषि 
जुकसान नदी करते ॥१२५॥ 
अरहर कां रल के शण । 
ˆ + द्मरहर. की दुज्ञ एकं सुपेद दंसरी लाल 


५।,५१६. र 


॥ 


॥ 


। , अणो का खजाना 
तीसरी पीले रंग की होती 'है यह वलगरमी थौः 
सफएराह मिजाज बालो को फायदा करत्ती है कोः 
इस को गरम ओर खुशक मानते है कोई सरः 
शोर सुशक मानते है ॥१३६॥ ॥ 
ति । जौँके गणु। :. , 
कोई जो को सरद ओर सुशक मानते रे हस 
की रोटी भी सरद शौर चुशक होती है ' प्राना 
भूना हा जौ अधिक खुशकं होता हे कवज भी 
होता है सतत्‌ इस के वहत ठंड होते है मगर कवन 
रोते हे बाई को पैदा करते हैँ मसाला इन फा ड 
हेजौं को कट कर चिलका उतार कर पीस कर 
रोरी बनाई जाये तो ्च्छी होती है ॥९९७॥ 
| खबर केण 1." 
, इसका दृसरानाम मकीभी है हृ को हकीम 
लोग सरद ओर खुशक कहते. है द॑स्त को री 
दै देर दनम रोती है शौर को वदती है .मगर 
वाहं होतीं दै धद. ~ ५, , 
` ` वाजरा ङ्ध गए । क 
यह सरद ओर खुशक ओर कवन -मी देता 
देशो पेटकीःतरी को..खुशक करता है खराव 
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सून को पैदा करता रै देर हम भी है मसाला इस 
का.घृत श्नौर दृध है यह पच जाने प्र बल को पेदा 
करता दे इस,की रोरीकी तासीर खुशक दोती 
दै९३९॥ `}; - ८ ^ 


५: ~: °" सुवा के गुण । ` । 
` " सावां मरम' अर सुशक दोता दै बाहं को 
पैदा करता है श्रावण के महीना मे यह नया पेदा 
रोत्त है रंग इस का पीला होता दै रोरी इसकी 
सून को खुशक करती है बदन को सख्त करती 
ह वलगम्‌ को पैदा करतीं दै सफर को वदती 
देाष्थ्ना ०, "` * न 
= साग्‌दनाकेयुए।, ' 
सोग्‌ दाना पृदले दरजा मे तर दे दूसरे दरा 
भ खुशक दै बदन को मोटा करता दै कमजोर को 
परायेदा करतां है ॥श्धगा ` ` 
^ ` पोस्तके दनिकेगुण। _ , . 
` ` हषी का नाम खशखाश दै स्याद बोर सुधेद्‌ 
यंह दो तरद का होता दै खेद शरद भौर सुशक, 
हे के सरद ओर तर भी मानते दै नजला कौ 
फायदा करती दै पष्ण्या ' ` ` ॥ 
क 


{" । 1 


~ 


1 


\ 


1 गुणा इ{ पाया 


, -;न्भ - , विलो के.गुणः।. ; .: 
ति भी दो तरह कै होते हए काले दूसरे 
सपेद मगर. दोनों की तासीर : गरमं होती हे मेदाः 
को तुकसान करते है भूस को घटते दै प्यास का 
वदता हे धिलका उतारकर .-भून कर गुड़ मिला 
कर खाने से.फिर सुकसान- नहीं "करते. एकं तिल 
छोटे रर -द्सरे मोटे. होते हः तासीर मेऽ यराः . 
दोते.ट-॥१९३॥ - -.- ~<, ~ ~^ 2 कि 
 -= मोटवमेराके यणः £ त 
> मोट महवा ककन र चण यहःसव अन्न 
ज्येष्ट के महीना मँ होते ह ओर भी बहति कदो 
वगेरा मोटे बोरे अन्न पूरवे देश-म,होते.रँ इन थ्न 
को गरीवलोगदी खाते (ण्या. नः 
(^>. ` सलोषियाके गुण, = 
लोविया भी दी प्रकार का-दोता- टैःएक्‌ ` 
छोटे दाने बाला. लाल्ल रग.को, होता दै वह सव 
देशों भ. होता दे दस्रा. युपेद रंगर का. मोटे दनि 
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हाता है सुपेदं रंग-बाला सीने ओओर-फिफडे को 
नमं करता हे वीय को पैदा करता है बदन को 
मोया करता है पेशाष को जारी करता दे ॥१४५॥ 


वाकललाके यछ॒! ` ` ' 
इसी का दूसरा नाम पागली दे अवल 
दरजा ,ग्रं सरद श्चौर खशक दोता.दे गाडे खून 
को.पेदा करता-दे खासी ओर सीनि.के दरद को 
भी दुर करता हे इसी कच्ची फली के वीज कौ 
तरकारी बड़ी स्वाटु होती दे ॥१४६॥ 


११ न ४; 
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संमत एक च्चरु नवपुन, पष्ट अष्ट एन स्नान । 
" »› 'फालगण शुद्द्रादशीभयन्थं यह पणं जान॥ 
» डति -स्वामिदंसदामशिष्येण परमानंदसमाख्याधिरेण 
,- -विर्चिता गुणो कृ खजाना! नामकं परे 
~, ह -- --पश्चमो ऽध्यायः ॥५॥ 1, >~ 
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